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प्रिय बधुआ ! 


इस बात को प्राय: सब ही देश के नेता मानते है कि जाति- 
सुधार सब सुधारों से आति आवश्यक हैं । अतएवं यह एक +;टी- 
सती जातिसधार की पुस्तक सेवा में अपण की जाती हैं आर आशा 
है फि आप इसको स्वीकार करेंगे | 

इस पुस्तक में ग्राय: विद्वान पुरुषों के विचार एकत्रित ये 


/5+ 


गये हें ऑर आवश्यकतानुसार गायन भी दिये है 

यदि वश्यजाति में, जिसके सुधार का इस पुस्तक का विशेष 
आभिप्राय है, इस पुस्तक द्वारा एक भी करीति कम हो जायगी तो 
लेखक अपने उद्योग को सफल हुआ समकेया ओर आयंदा फिर 
सेवा करने का साहस करेग। । 


धजमेर, न 20368 
ता० २१ दिसम्बर १६१६. श्रालात अश्रग्मत्राक्ष, 


नोट-''सुधारक” सभा अजमेर ने तारीख १५ नवस्वर सन्‌ १६१६ 
को इस नाटक को खेला ओर अजमेर की वश्यजाति ने इसको 
पसंद किया । 
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अथम अछू, दृश्य १५ 


( स्थान अजमर, लाला ज्ञानचन्द की बेठक ) 


ज्ञानचेद. 
६9 निवेदन 9 


बिनती सुनो हमारी ध्यान देके साइयो, 


का #ी. सो. जे क्र वि कक फेर #ी कु 


खोटी विसारिधो जो हो अच्छी तो सानियो । 


[कल 


विद्या को कामभधेनु कवि न कहा सना, 
बल, विद्या के प्रचार में प्यार लगाइयो ॥ 
बल ब॒ाडि नाशकारी घह व्यभिचार का जनक, 
फिर ऐसे बाल-व्याह की क्थों है तुम्हें सनक | 
सत्थे लिखाय किसलिये शादी की धूमधाम, 

५ ७» 
बरबाद घरको करते हो अच्छा नहीं हे काम ॥ 


(२) 


के 


भाई तुम्हारे हें दुखी रोटी व तार से, 
करते फ़िजूलूग्वर्ची हो तुम वे विचार से । 
जात्या का छोड़ दाड़ व दारू की प्पारी है, 
रंडी गह।- शुड़स हैं, पैनी कदारी है ॥ 

भयखे के ५प भर अहा | क्‍या काम्त राड का 
अहाँ चेद्गाने चाहिये वहाँ स्थांग भांड का । 
बढ़ा लगेगा संदे के धन्धर में बिल-ज़रूर, 

इज़त अगर अज़ीज़ है संद्द सर रहो दर ॥ 
कुल लाज व कुल घम से जा तुमको प्यार है, 
“6 क़र'” पद़ाहं पुक्ियां थे ही पुकार है ॥ 


( बिन्‍्ता करते हुए टहलते हैं ). 


हा भारत ! यह तेरी क्‍या दुदेशा होगई ? हा ! जिस 
देश को कभी संसार का गुरु मानते थे | जो बल, विद्या, परा- 
क्रम और द्रव्य में परिपूर्ण था, लोग बहुत खुशहाल थे, संसार 
भर में मालामाल थे, अब उसकी यह क्या दशा होगई ? अब न 
वह बल है न वह विद्या न वह पुरुषाथ ओर न वह लक्ष्मी | सब 
शुभगुणों का अभाव होगया । जिस पर प्यारी वेश्य जाति [ 
तेरी दशा तो दिन दिन बिगड़ती ही जाती है। तेरे में-विद्या 
का अभाव, बेहद फिजूलखर्ची की रस्पें, परस्पर की फूट, 
अनमेल विवाह, धाम्मिक शिक्षा की शून्यता, पश्चायतें बनियम, 
अनाथ बालक और निधवा खियों के उदरपोषण का अप्र॒ब्नंध, 
एक क्‍या अनेक कुरीतियां प्रचलित होगई हैं| हा | -- 


( ३) 
हालत हमारी देखकर, आकाश ने भी रो दिया । 
७ की 
हा | छुई क्‍या यह दशा, सनसान सज कुछ खादिया॥ 
केसा हसारा तेज बल था, केसा था रसणीय कुल । 
अज्ञान जेसे तिमिर छाथा, भाग्य ही बल सो गधा ॥ 
सान, विद्या, चल, पराक्रम, हममें अरब किंचित नहीं । 
सनमानी रस्में जारी की हूँ, छोड़ सारग सत्य का ॥ 
( प्रवेश चातुरीदास ) 


चातुरी “-लाज़ाजी ! सेठ शोभारामजी पधारे हैं, आप 
से मिलना चाहते ई । 

ज्ञान०-अच्छा अन्दर भेजो | 

शोभा०-जयगोप/ल नी की लाला प्ानचन्दजी । 

ज्ञान०-जयगोपालजी की सेठ शोभमारामजी ! पधारिये, 
पधारिये, कहिये आश केसे परिश्रम किया ! 


शोभा०-अजी परिश्रम काई, आपसे एक मामला पें 
राय सेवा आयो हूं। 

ज्ञान ०-में किस योग्य हूँ, कहियें ऐसा क्या भामल। है ! 

शासा०- आप किए यउय नहीं, आप सब कुछ करवा 
योग्य छो । मापलो ओ है कि आपणे बाई रूपबती की सगाई 

[4 १ (४ [0] जारी *. हऋऔ,. #« 
करणी है, पूरी चिन्ता लाग रही है | देखो कह्बा है कि - 

देणो सलो न बाप को, बदी भत्ती न एक | 

चलणो मलो न कास को, जो चिघत्रि राख टेक ॥ 


( ७४) 


झाल०-रूपवती की उपर क्या है ? अगर सगाई करने 
योग्य हो गई हो तो कर दो । 


शोभा०-रूपवती की उपर अब कोई दश बरस फी हो 
गई है । काई करां, में तो क्यूंही पढया लिख्या कोनी, म्हां 
का घर का गुरु पण्डित मिथ्यानन्दजी केवे है कि दश बरस 
से कन्या की उमर ज्यादा होजाय ओर कदास उणा को 
व्याह नहीं करे तो उणारा भा बाप नरक में पड़े, सो ओो 
काम जल्दी करणो है, इण में भाप की काईं राय है ! 


जान०-ओ हो ! में समझ गया | बाहरी “शीपघप्रबोध'! 
खूब ! ओर तो और तूने भी अपना सिका खूब ही जमाया । 
शायद बह इस छोक का प्रमाण देते होंगे।-- 


अष्टयया भवेद्‌ गौरी, नववषा च रोहिणी । 
दशवषधो भवेत्‌ कन्या, अत ऊचध्च रजस्वला ॥ 
माता चेष पिता चेव ज्यष्ठो भ्राता तथेव च । 
भब्रयस्ले नरके यान्ति दष्टवा कन्पां रजस्वज्ञाम्‌ | 


९ 


ठीक, परन्तु सेठ साहब ! यह तो विचारिये कि यह जोक 
किस शास्त्र का हैं; कब बना, किस अभिप्राय से बनाया 
गया, किसने बनाया और अब इसकी क्या आवश्यकता है * 
शोसमा०-लाला साहब, आतो महें काई जाणां ! ओ 
की शास्त्र को है, कब बण्यो भर कुण षणायो, परन्तु गुरु 
मिथ्यानन्दजी तो ओ स्छोक पढ़ २ कर बहुत ताकौद करे हे 
और कहवे है कि कन्या ने बड़ी कर व्याह करवा वालों 
नरक में जासी । 


( ४) 


ज्ञान०-भाईसाहब, भारतवष का प्राचीन इतिहास पढ़- 
ने से ज्ञात होता हे कि मुसलमान बादशाहों के समय पें 
हिन्दुओं की कुंबारी लड़कियों को मुसलमान जबरदस्तों छोंन 
लिया करते थ भोर बड़ा अत्याचार करते थे, इसलिये हमारे 
देशहितेषी पंडितों ने देश ओर काल को विचार कर यह 
श्लोक बनाया ओर चूंकि विवाहिता कन्याओं को वे छीन 
नहीं सकते थे या छीनना उाचत नहीं समझते थे तथा वे बाहर 
निकलने से भी रुकजाती थीं इसलिये यह श्लोक बड़ा हित- 
कारी जान उस समय के लिये बनाय। कि जिसस बड़ा मतलब 
निकला । परन्तु अब अजह्ञ२ज़ सरकार के न्यायर्शाल राज्य में, 
जब कि राजा ओर रंक सब क्‌।नून से बन्धे हुए हैं, एसे 
अत्याचार नहीं हा सकते | इसालिये इस श्लोक को मानना झब 
आवश्यक नहीं । आप जानते हैं समय हर घड़ी बदलता 
है ओर समय के साथ साथ हमारी रीति भांति का बदलना 
भी आवश्यक हैं। हां, कोई समय था जब यह सब बातें बे- 
बस माननी पड़ती थीं, अब नहीं । देखो, संसार में वही म- 
नुष्य फलीभूत होता है जो देश और काल को विचार कर 

काय्य करे । 
चर [| भ्ैे 


शाभमा०-लालासाइब, आ तो कहीं सो ठीक है, 
परन्तु रूपवती अब बहुत बड़ी होगई है, पल चोखो लड़को 
पिलणों मृश्किल हैं आप जाएो हो- 
“जु्य। ज्यों भीज कामत्की, त्थों त्थों भारी होग'! | 
ज्ञान०-नहीं नहीं, यह विचार ठीक नहीं हे, अभी तो 
रूपवतती केवल दश ही बे की है, कम से कम १५ बष की 


( ५९ ) 
तो होने दो। देखो, बाल्यावस्था में विवाह करना बड़ी 


है 


भारी भूल है । न तो लड़को पति को जाने न लड़का पत्नी 
को | विवाह करना कोई हंसी खल नहीं है । लड़के लडकियों 
के लिये जन्मभर के सुख या दुःख का सामान एकत्र करना 
| इस बालजिवाह की कुरीति ने भारत को ग़ारत कर 
दिया हैं । इससे बल, बीय॑, बुद्ध, सब को नाश होकर झांयु 
क्तीण हो जाती है ओर कई प्रकार के रोग लग कर मनुष्य 

पुरुष।थहीन हो जाता है ओर वह सांसारिक काय्य करने 

योग्य नहीं रहता । देखो, फरंगिस्तान के पनुष्यों की ओसत 

उमर ४४ वषे की हे परन्तु ऐसी ही कुरीतियों के कारण 

भारतवासियों की ओसत उमर केबल २२ वर्ष की रहगई 

है | केवल इसी बालविवाह की करीति के कारण आज एक 

बंगाल प्रांत में अस्मी हज़ार विधवा खियें अपने पुरददे 

नारों से आकाश को फाड रही हैं ओर एक बपष से लेकर 

पन्द्रह बषे तक की भारतवर्ष की दो करोड़ विधवायें इन 

पण्डितों को दुराशीश दे रही हैं । 

क्यों करते हो मित्रो बच्चों का विवाह । 

नहिं पुरुष नारि को जाने, नहि पत्नी पति पहिचाने । 

पती का अथ है क्या ॥ क्‍यों कर० ॥ १॥ 


# #< रा «पी + अली ॑ का 
चली वालविवाह की रीती, भारत में हुई ऋुरीती । 


विद्या दुई यगमा ॥ क्‍यों कर० ॥ २॥ 


हैँ 


प्र 


जब पुरुष भला सरजावे, बस नाम पती धरजावे। 
सुरत सित्ते कहां | क्‍यों कर० ॥ ३ ॥ 


( ७9) 


विधवा सर धुन पछितावें, ओ बहुत ही रुदन मचावें | 
पाति जाने हो क्या | क्यों कर० ॥ ४॥ 

सत बालविवाह कऋराओ, क्यों इनकी उसर घटाओ | 
झान' रहा सममाय | क्‍यों करत० | ४॥ 


रे 


शोभा०-आ तो आप ठीक फरमाई, परन्त जो शीति 
परम्परा सूं चली आ रही है उणाने क्यान छोड़णी आवे ? 


ज्ञान ?-नहीं नहीं, यह रीति परम्परा की कहां से आई, 
प्राचीन शास्त्रों को तो जने दो आप केवल रामायण ही को 
देखो | उसके पढ़न से स्पष्ठ ज्ञात होता है कि लद॒कियां यूत्रा 
होकर अपना वर आप चुनती थीं, जिसका प्रपाण बाता 
सीताजी का 'स्वयंवर” है । फिर देखिये, रुक्मणीजी ने महा- 
राज कृष्ण से, द्रोपदी्ी ने अज्ञन स ओर दमयन्ती ने 
राजा नल से युवावस्था में पहुंच कर ववेवाह किये 
ओर अब भी राजपूर्तों में कन्या का विवाह बढ़ी उपर में करते 
हैं । जिने कोर्मों में आजकल स्वयंवर की रीति प्रचलित है वे 
ससार पे ओर कौपों की अपेक्षा अविक दीघायु, उत्साही, 
बलिए और विद्वान्‌ हें। ज़रा फरंगिस्तान के इस रिवाज पर 
विचार तो करा | बढ़ी उमर में विवाह करने से लद॒का लडकी 
एक दूसरे के गुण ओर स्वभाव को भल्तीभांति पाहेचान 
सकते हैं मिससे परस्पर प्रेप बदाकर जन्म पयन्त सुख भागते 
है। वल्यावस्था में विवाह करने से निवरल, सुस्त और रोगी 
संतति उत्पन्न होती है, जो बचपन ही में आधे से श्रधिक नष्ट 
हो जाती है ओर जो कन्यायें छोटी उमर में मातायें बन जाती 


(८) 


हैं उनके शरीर को बड़ी भारी हानि पहुंचती है अर्थात्‌ वे 
समय से पहिले निर्बेल ओर वृद्ध होजाती हैं | बालविवाह 
विद्याध्ययन को हानि पहुंचाने भोर मानसिक शाकति घटाने का 
मूलकारण है | इसके अतिरिक्त बचपन में लड़के लड़की का 
विवाह करना न्यायविरुद्ध हे, क्योंकि बच्चों के भी कुछ अधि- 


कार होते हैं जिनको कोई भाता पिता उनसे छान नहीं सकते। 
उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको तमाम उपर के लिये किसी वादे 


किक 


का पावन्द बना देना स्ंथा अन्याय हैं । 


सच तो यह है कि हिन्दू जाति के नीच गिर जाने का 
मुख्य कारण वालविवाह ही है, डाक्टर पीजी, फिलियसन कहते 
चर को रो हा अप कक ञ्‌ ्र्‌ 
हैं-“सेकड़ों वर्षों स आप लोग बच्चों के बच्चे होते चले आये 


बिक 


हैं, तो गुलामों के गुलाप बनने का इससे बढ़कर विश्वास- 
योग्य आर क्या कारण हो सकता है £”। 


किक 


शोसा०-( आप ही आप ) यह लोग तो आपकी सम 


कक ] डर 


के आगे दूसरां की कुछ चलबा ही कोनी देवे | ( प्रकट ) तो 
काई बालबिवाह पहिली कोनी होतो हो ? 
झ्ञान०-कदापि नहीं । बालविवाह भोर पदो, यह दोनों 


तो केवल मुसलमान बादशाहों के राज्य के पौधे हैं, हमारे 
सहपियों न कदापि ऐसी आज्ञा नहीं दी | भला टुरू विचार 
है. जे... जे 


कीजिये, जिन प्रहात्माओं न स्वयंवर जस सुनियपम नियत किये वे 
ऐसी हानिकारक कुरीति को क्यों मचलित करन लगे थे? 


है 


मर 


छ््‌ ््‌ डे ३ है... # ओ को 0 
शोभा०-तो काई अब भा रीति पिट्सके है ! 


( ६ ) 


ज्ञान ०-क्यों नहीं, अब भी भारतभूषि विद्वान विचार- 
शील महापरुषों से सवेथा शून्य नहीं होगई है। मिट अवश्य 
जावेगी | अलबतत। कुछ समय की आवश्यकता है । थोड़े ही 
दिन हुए महाराज गायकवाड़ ने, जिनके राज्य की बड़े बड़े 
राजनीतिज्न प्रशंसा करते हैं, एक प्रबल नियम बनाकर इस 
घातक कुरीति को अपने राज्य से जद से उखाड़ ढाला है। 
ओर कई जातिसभाओं ने प्रस्ताव कर लिया है कि बाल- 
विवाह को रोकने का अतिशय छद्योग किया जाय । इतना 
ही नहीं, बल्कि हमारी न्यायशीला सरकार ने भी १२ वष 
पहिले गर्भाधान होने को जुभे करार दिया है। इस के मिट 
जाने में क्या शक है । 

शो सा०-( आपही आप ) इसी अकुल तो कई खुंच्या 
में लिया फिरूं हूं ( प्रगट ) आछो तो हुकम हो | फेर कदेई 
आस्यू । 
ज्ञान०-पधारेंगे ? पेरी राय तो यह है कि अभी आप 
सगाई न करें, आगे आपकी समभ है । 

शाभमा०-हा ठोक है, समक ता आपहो को काम 
आवसी । ( जाता है ) 

ज्ञानचंद-देखो इस मनुष्य की बुद्धि केसी मारी गई है। 
इतना समभझाया, परन्तु इस के एक बात ध्यान में नहीं आई | 
सच है--'विनाशकाल विपरीतबुद्धि:”' 

वास्तव भें ऋुरीतियों का पेड़ वश्य को प की कोप ही में भारी 
जड़ पकड़ गया है इसके उखाइने में बढ़े उद्योग, साहस ओर 


(१० ) 


समय की झावश्यकता है।जिस तरह बाजीगर अपनी लकड़ी 
्‌ ६ ० ४७. छ्‌ से ९९ 

फेर कर जमूरे के होश हवास गुम कर देता है, ठीक उसी तरह 
अभी वेश्य जाति पर मिथ्यानन्द जैसे “अधेदग्ध”' पंडितों ने 


अपनी लकड़ी फेर रक्खी है। होश में आने में भ्रभी बड़ी 


देरी लगेगी | जिस पर मारवाडी जाति की तो विचित्र लीला 


है। यदि मारवाड़ी लोग रोजगारी न होते तो इन को कोई एक 
कौड़ी को न पूछता । इनमें यदि कोई गुण हे तो केवल यह 
ही है कि रोजगार करके कप्रा खाते हें भर कुछ धन भी 


बिक 


एकत्र करलेते हैं वरना भोर कोई गुण इन में नहीं है। मूखेता 
अर्थात्‌ विद्याहीनता में मथुरा के चोबों के सिवाय कोई जाति 
भारतवष में इनके समान नहीं है| बोलने चालने, उठने 
बेठने की इन में पूरी तमीज़ नहीं है। असभ्यता इन में इतनी 
है कि हज़ारों आदमी सरे बाज़ार अपनी जाति की बहू बेटियों 
को छेड़ फर प्रसन्न होते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं। 
आपस में दश मारवाड़ी एकत्र होते हैं तो गालियों के बिना 
बात नहीं करते। अपने बड़ों के गुण भी यह लोग खो बेठे 
हैं। कहां तो इनको हिन्दू राजाओं ने श्रेष्ठ ( सेठ ) और घुस- 
लगान बादशाहों ने शाह ( साह ) की पदवियां दी थीं ओर 
कहां अब यह बड़ी घृणा से “बनियें” कहलाते हैं। सारांश 
यह है कि चारों ओर से मारवाड़ी समाज की नाव भंबर में 
फँसी हुई है। भब देखें किस तरह इंश्वर निकाले | 


(११) 


गाना ॥ 


आहे! केसी गदिश ने हमको सतायधा ॥ 
बड़ी मुशकिल से जान, रहा कुछ भी न ध्यान । 
आहे ! कुछ बनता नहीं है बनाथा | भाई ! कैसी ० || 
दया में घस में भी हें नहीं कि नहीं परोपकारों में । 
बिगाड़ा घसं है अपना रहे फिर फितनागारों में ॥ 
ख्वाथे गफलत में पड़े गहरी नींद साते हें । 
बुी और धस को, हाथों से अपने खोते हैं ॥ 
बिगड़ी भारत की दशा, चढ़ा अविद्या का नशा । 
कैसी विपत्ति में फंसा, आलस आन घसा ॥ 
संभालो धमे को अपने, तजो ग़फ्लत को तुम भाह। 
करी है अज यह गंधवे, तजो आलस्य निठुराह॥ 
आाहे अबतो सूथध उदय हो आया। 


खो &# 


कर आस जा बिहार 
झआझाह |! कसी गांदेश ने हइसकाो सताया ॥ 
( जाते हें ) 


“+--+बबरग्ककि( अरिकाएल2-3..-००० 


प्रथम अड््टूू, दृश्य २५ 


भड़ का अखाड़ा । 


( जमनादास, गंगाधर ओर कुँवर फतादीलाल भंग पीने को बंठे है) 
( छज्जू का प्रवेश ) 

छुज्जू-जुगनपमान की जय बनी रहे, कैंवर साहब की 
सदा जय बनी रहे, जमना मेया कृष्ण कन्हेया । 

सब-आाइये, झाहये, चोबेजी पधारिये | 

गेगाधर ०-चौवेजी, जमना मैया ओर पिता कौन ! 

छ०-पिता हमारे छः । एक तो जो हमें श्रश्न दे-कंवर 
फसादीलाल, दूसरो हमें जो भय से बंचावे -पुलिस, तौसरो 
सुसुर तू , चोथो नाना निहालचन्द, पांचवों गुरु हरनाथ जों 
मर गयो ओर छठो बाप बूंटी । 

$ कर ०० कक लक । ७ 

गंगा०-चोबेजी आप ने पिताओश्रों का तो तार लगा 
दिया, माता ! 

छ०-माता ? ले गिन, एक माता, दूसरी सास, तीसरी 
लुगाई... 

जमना *-अरे क्या बके है, क्या नशा बिना किये ही 
पागल हो गया ! 

छू०-भरे सुनतो ले, चोथी रंदी, पांचवीं वेरागन ओर 
छठी भगन । 


( ?ै३ ) 


ग़गा०-हत्तेरो बुरो हाय, यह सब तेरी मा होंगी । 


+ ७९. 


छ०-अबे लगाई सब की मा ऐसे कके बेटा हो जाय हे 
सो पिता को ही अंश होय है| रंडी गा ऐसे कि उनके घर 


सब के पिता जाते हैं ओर मंगन ऐसे कि सब का मलमूत्र झाड़े है। 
गंगा०-तो बता इनमें से तेरी मा कौनसी है ? * 
छ०-पेरी पा ! पेरी मा तेरी बहिन के भेया की चाची 
की जिठानी के बेटा की बहू । ( सब हँसते हैं ) 
गंगा०-चोबेजी, शहर की क्या खबरें हैं! 
छ०-खूब भंग घुट रही है ओर लड॒डू उड़ रहे हैं। मार- 
वाड़ियों में व्याह पर व्याह हो रहे हैं, ब्राह्मणों की चांदी है। 
सब-हां ! 
छ०-तुम्हें ख़र नहीं, आज ही ब्रह्ममोज हे, ख़ब 
लदडू उड़ेंगे। 
फसा०-चोबेजी भाप कितने लड्‌ड खाशोगे ! 
छु०-हप, यही पंदरे सर बहुत, इतने तो हम मथुरा- 
वालों के मामूली हें । 
गंगा०-ओर मोचीपन्र ! 
छ०-( मुंह बिग।ड़ कर ) मोचीपन्र तू खा सुसुर, गंवार। 


9 
बे कर णु 


गंगा०-तू गंवार घीस वक्त हमसे कहले हम बुरा थोड़ा 
ही माने हैं । 

छू०-भरे भाई गंगाधर, कल तो भंग की तरंग भें बड़ी 
दूर की सेर की । 


( १४) 
# 8 रा 2] #॥ 0 
गगा०-चंबेमी, कहां को / 


छू०-पहिले तो ब्रह्मांड फोड़, मकान की छत तांड़, हवा 
के रथ पर सवार हुए, कुछ दूर तक छोटे छोटे पत्तियों की 
चहचाहट सुनी फिर झागे चले तो चील कौबे गगैद्ध मिले | 
हजारों भूत, पेत, चुड़ेैल, चंडाल, जिन, शहीद, ढाफिनी, 
शाकिनी नंगे धर्दंगे मुदं। की खोपारियां चबाते, गाते, बजाते, 
हल्ला मचाते दिखाई दिये, निनको देखकर मुख जद॑ ओर 
शिर में दर्द होने लगा । मद की क्या ताप जो ठहर सके | 
वहां से जो मेंने नीचे की ओर निगाह की तो हिपालय पहाड़ 
एक मिट्टी के ढेर सा मालूम हुआ ओर समुद्र सफ़ेद कपड़े की 
चादर सा चमकने लगा । मिश्र की मौनार ओर चीन को 
दीवार, गुड़ियों के घर सी दिखलाई दीं। लणडन, पेकिन, 
कलकत्ता बड़े बड़ शहर दो चार मॉपडे से मालूम पड़ते थे । 
वहां से ऊपर को जो उठे तो इन्द्र की भेघमाला, धमेराम के तार 
के खंभे ओर स्व की रेल मिली । आगे बढ़ते ही सब सिद्ध 
लोग दिखलाई दिये । पतितपावन भागीरथी का प्रवाह मिला 
जिसमें सेकड़ों धर्म के जहाज बेडा पार होते जाते थे भौर 
गंगाजी की अररर धारा सात समद्र फोड कर पाताल की खबर 
लाती थी जिसमें सब देवताओं के दशेन हुए जो हरिकथा 
सनने के लिये शेषजी के पास जा रहे थे। वाह ! वाह ! केसे 
रसिया ओता हैं, ब्रह्मतोक से चोदह लोक डाक कर कथा 
सुनने के लिय पाताललोक में शषी के पास जाते हें। 
गंगाजी को प्रणाम कर आगे बढ़े तो भीमसेन के फेंके हुए 
हजारों हाथी हवा के रथ में जुते हुए आकाश की परिक्रमा 


(१५४) 
करते हुए दिखाई दिये | वहाँ से आग चलते तो स्वर्ग की 


निसेनी देखी जिसको अजन ने वाणणों से पारी थी। भाई 
याह ! कया ही सर की | तरंग जो उड़ी तो पौछे इस प्ृत्य- 
सलोक भें पड़े मिल । 
गंगा०-हां गरु ! 
नशा करे तो ऐसा ही करे ओर होथे अंधा धुंध । 
घर के जाने मर गधा पर मन से वड़ा आनन्द ॥ 
छ०-अरे छारा भांग घृटी कि नहीं चार कभी के बज गये। 
छोरा-गुरू भांग तय्यार है रंग लगाओ | 
छ०-( भांग का लोटा लेकर ) रंग हे दाऊदयाल, हर- 
देव, बलदेव, केशवदेव चोथों भाई गांडिनदेव | 
तीन लोक को माखन खाय, कीड़ा कांटा देय बहाय । 
चढ़ते ध्यान उतरते ज्ञान, आकल बाकल करे तो कृष्ण 
बलदेव की भान | 
साधुन खाई सनन्‍्तन खाई, खाई कंबर कन्हैया । 
जो विजिया की निंदा करे, उसे खाय कालिका पैया ॥ 
लेना दाऊदयाल, लो भाई पीओ ( सब पीते हैं ) 
ज०-लोभाइ दप भी लगालो फिर एक दो डाव लगे 
( सब गांजा पीते हैं भोर नशा आजाता है ) 
गेगा०-अहा [ अरे यार जमनाद[स, कहो यार इस वक्त 
गांजे का भाव केसा है ! 
ज०-क्या कहें भाई पारसाल जेसे मजे में दम लगाते 
थे बेसा इस साल छुटकर दम नहीं लगता इस साल तो ऐसा 


( २९ ) 


महंगा हो गया है कि एक मकान गिरवी रखना पड़ा है। क्या 
कहें गुरू, बिना दम के खाली भंग से मौज नहीं आती | अगर . 
दुनिया में कोई चीज़ है तो बस एक गांजा है।सच कहता हूं 
इंश्वर जाने अगर पूरे तौर से दम लगे तो भीम की भी नाक काट 
डालू, आस्पान के तारों को अपने घोड़े बनाय डालूं ओर जो कहीं 
दूध ओर मिठाई ग्रिल जाय तो उसी वक्त बन्ली के पामूं को 
मूछ उखाड़ डालूं। आज कल के छाकड़ा के जसा में दप नहीं 
लगाता हं । खांसन के वक्ष अगर क॒त्ते भी चोंकें तो उन्हें भी 
जान से मार डालू। ( नातना भझाड़ता हैं ) 

छ०-( जमनादास की नाड पर हाथ रखकर ) वाह थे 
गुसाई के पाले, जमनाजी के नाले, गजराती ताले, भझाड़नों 
तो अच्छी आये है। 

ज०-हैं, हैं, भवे भाड़े तो भंगी है । 

छ०-तू भी तो भंगियों का जमादार ओर बम्पुलिस का 
दरोगा है, हट दूर खड़ा हो । 

ज०-अबे रांडफे हम बम्पुलिस के दरोगा, तो तू पुलिस 
का दरागा, हथकऱी डाल कर हवालात में भेज दिया जायगा। 

( पूलिस के जमादार आर सिपाही का प्रवेश ) 

सब-भरे, यह क्या ! 

जमादार-( गुरसे से ) तुम लोग अभी क्‍या वाही 
तवाही बक रहे थे ! 


छ०-जमादार साहब, कुछ नहीं, आपस में हम यों हीं 
दिल्लगी कर रहे थे। 


( १७) 


ज०-भूंठ बोलता है, कक पारता है, अभी तो कोई कह 
रहा था पुलिस के दरोगा के हथकड़ी डाल कर हवालात 
में भेज दो | 

छ०-अजी हम आपस ही में कह रहे थे, आप से किसी 
ने कुछ नहीं कहा । 

ज०-( घुडकी देकर ) आप आप करता है, बदमाश, 
चलो थाने में यहाँ अखाड़ा बना रक्‍खा है। बदमाशों ! कुछ 
काम न काज दिन भर दंगा फ़साद लड़ाई कगद़ा | आवारा- 
गर्दी में तुम्हारा चालान किया जायगा। घर ही धर की 
ओट में चोर उचक्कों को भी मात कर दिया | 

सब-चालान, चालान ? हमारा चालान 

ज०-हां ! हां ! तुम्हारा ओर तुम्हारी सब मंढली का, 
बहुत सिर उठाया है, चल्मो चलो। (सब भाहिस्ते २ निकत्षते 
जाते हैं ) 

ज०-उल्लूबेग, पकड़ो इन बदमाशों को, भाग न जाय॑ । 
दफे ५५ जाबूता फोजदारी में इनका चालान किया जायगा। 

छ०-(पांच उंगली उठाऋर) जमादार, देखो पांचों उंगलियां 

बराबर नहीं होती हैं, हससे न करना हम गेजेडी भेंगेडी हैं। 

ज०-( दस उंगली उठाकर ) छज्जूभइया ! हमने तप 
को पहिले भी दस दफ़ इस तरह सेठों के लड़कों को बिगाडने 
से मना किया है। अगर नहीं मानोगे तो बड़े घर की सेर 
करवाई जावेगी । 

छू ०-केंवरसाहब लाभो, अच्छा भाई यहलो । (देकर जाते हैं ) 
३ 


प्रथम अह्ड, दृश्य ३- 


( प्रवेश ज्ञानबंद आर विद्याव्ता ) 


शाम०-पिद्यावती, आज तू पाठशाला से जल्दी केसे 
ली आई? 


पिद्य7०-ताजी आज हपारी वापिक परीक्षा थी, पाठ- 
शात्या के बडे आशवेष्ठाता पधारे थ, परीक्षा होने पर हमको 
जुट्टी दा गई ! 


ज्ञान ०-निया, यह तो बतला ग्रानकल तूं क्या पढ़ती है ! 


[+च्या >-पिव'जी आज खगाल विद्या पर पंडितानीजी 
में पाठ पढ़ागा था, मिसपे उन्होंने बतलाया कि पृथ्वी, जिस 
पर हम निवास करते हैं, नारंगी के सदश गोल है । परन्तु 
“' होने के कारण चपटी दिख'इ देती हे ओर यह तारे 
पयद्रपा सूरज इत्गादि सब हमारी जैसी ही पृथ्वियां हें ओर 
स्मव हे कि इस में से कहयों में हपार जसे ही मनुष्य भी 
पास करते हो | एक एक तारा एक दूसर से करोड़ों कोश 
/ है ओर इस छाहांट में हमारे सरण जसे सहस्तों ओर 
५ मे हैं । एक क्या दाई अहूत बाते बतलाई । फिर एथ्वी का 
“पन्ना, दिन रात का होना, ऋतु का बदलना. चन्द्रमा की 


ह आओ का घटना बढ़ना सब सबिस्तर वणन किया । 


५> 


ज्ञान० -हां ! वेश्या, तूनो अभी बालक हे क्या यह सब 
तार तू प्पझ गई ? 


( १६ ) 


विद्या०-हां ! पितानी समझना क्या कठिन है | हमारी 
पुत्रीपाठशाला में बड़े २ यंत्र समझाने को रक्‍खें हुए ह. 
(जेन से यह बात शीघ्र ही समझ में आनाती हैं । 


ज्ञान०-हां | यह तो तूंते बड़ी अरूत बातें बतलाई 
आर भी कोई बात आज तुम्हारे पाठ में आई ? 


विद्या०-हां पिताजी, एक बात तो कहना में भूल शी 
(्‌े चेक. शच ०३ ५ ०९०८ 2 आंच आ. 
गई । बह यह है कि बहुतसी 5न्माशों ने पॉटनानीजी से प्रश्न 
किया कि ग्रहण केसे होता है । 
ज्ञान०-उरहोंन क्या बतज्ञाया 
विद्या ०-वह कहने लगीं कि एथ्नी ओर चन्द्रमा सृ 
चारों ओर घूमते हैं, जत्र चन्द्रगा घूमते घूमते पृथ्वी ओ 


(६ ७. क्‍ 


प्‌ के बाच मे आजाता है जार सूय का करणा का 


थ्वी पर गिरने से राकलता 8 ता सूयेग्रहण हा भाता 
है ओर इसी तरह जब पृख्दी रू्य ओर चन्द्रमा के यीच में 
आजाती हे ओर सये की किरणों, जिससे चन्द्रमा प्रकाश 
पाता है, चन्द्रमा पर गिरने से रुक बनाती हैं तो चन्द्रग्रहण 
हो जाता है । सृयग्रहण सदा अमावस ओर चम्द्ग्रहण 
पूर्णिमा को होता ई! सूथ, चद्रपा ओर पृथ्वी की गएते का 
ठीक हिसाब लगाने से दम सी बरस पष्थि ग्रहण जार सके 


हैं। इतना ही नहीं किल्तु यत्र द्वारा साबित भी कर दिखिलाय। | 


€शते 2 


शैँ 


७-१ >॥औ #2 


ज्ञान०-हां ! क्या तम्द काई श्लोक, भजन इत्यादि भा 
ये जाते हैं 


( २० ) 
विद्या-हां पिताजी सुनिये।--- 


माता शत्र पिता वैरी, येन बाली न पाठिता । 
न दोभते सभामझे, हंसमद्धे वको यथा॥ 
रूपयोवनसम्पन्ना, विशालकुलसम्भवा । 
विद्याहीना न शोमंते, निगेधा इव किंशुका ॥ 
पिद्वत्वे च नृपत्वं च, नेव तुल्यं कदाचन | 
स्वदेशे पूज्पते राजा, विद्वान सचेच्र पूज्यते ॥ 
यावन्न साक्षरा माता, तावतद बालबालिका । 
निरक्षराहि तिछान्ति, विनोपायथे सहस्रकेः | 


(१ ) गायन । 


ठो जागो, उठो जागो, उठो भारत की प्रिय नारी | 


विद्या नींद में पड़ कर, करी धन-धम की ख्वारी ॥ 
# 0 कब शे #ो का 
दि्त हो सूथ विद्या का, मिदे अन्धकार तब सारा। 


कि वि भी, 


हो चित्त देके तुम विद्या, गहो शिक्षा सरी प्यारी ॥ 
तुम्हारे सूढ़ होने से, हुई सनन्‍्तान अज्ञानी । 

ऊम्रगर तुम अब भी पढ़लो गी, तो संतति हो निगप् प्यारी॥ 
पड़ी गफलत में तुम बहिनो| हुआ भारत यह सब ग़ारत | 
मुसलमा और इंसाइ, बने लाखों शिखाधारी ॥ 

यही विनती है विद्या की, कहूँ कर जोड़ कर सब से । 


खुधारों अब गिरी हालत, बन जो बात फिर सारी ।! 


4 & अब था 


(२१ ) 
( २ ) गायन । 


उठो यहिनों पढ़ो विद्या, यही शिक्ता हमारी है | 
बिना विद्या के पढ़ने के, बुरी हालत तुम्हारी है ॥ 
तुम्हारा नाम शूद्रों में, हुआ शामिल है ऐ बहिनो ! 
थनी हो पैर की जूती, वही जो सूखा नारी है ॥ 
तुम्हारा सान ओर इज्जत, नहीं अब कुछ रहा बाकी । 
सबय इसका यही है री, अविद्या तुमको प्यारी है ॥ 
तम्हीं को कहत थे लक्ष्मी, तुम्हारा ही नास था देवी। 
तुम्हारे ही सूखे होने से, छुआ भारत दुखारी है ॥ 
यही है विद्या की विनती, न जब तक तुम पढ़ो विद्या । 
तभी तक यह बुरी हालत, हमारी और तुम्हारी है ॥ 
( प्रवेश लाला धर्मचन्द ) 


धसमं०-जय गोपालनी की लाला ज्ञानचन्दजी । 

स्ान०-जय गोपालजी की मित्र धर्मचन्दर्जी, पधारिये, 
पधारिये, आज क्योंकर परिश्रम किया ? 

घस०-बेसे ही आप के दशन करने चला आया था। 


बहुत दिना से आप से पिलने को उत्कंठा लग रही थी। 
झान अवसर मिला । 

जान०-बड़ी अनुग्रह की । 

धरम ०-आज तो बाई विद्यावती की पढ़ाई, श्लोक और 
भजन सुनकर चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ। मेंने सब बातें खडे 
खड़े पोली में सुनी । 


(२३२ ) 


कं से... हम हक 


ज्ञान *-ता कहिये मित्र अब आपको पालूप हुआ, लड़कियां 
क्या नहीं पढ़ सकती, केवल उनकी अवसर दिया जाना चाहिय। 
धम०-हां पढ़ तो सब कुछ ही सकती हैं परन्तु ख्रियों 

को पढ़ाने में विशेष लाभ थोड़ा ही हे । 
ज्ञान०-कर्या | लाभ क्‍यों नहीं ! यह तो झाज आपने 
एक नह बात कही । नहीं, नहीं, देखो स्लियों के पढ़ाने स 


४ ७ (१ 


बड़े २ लाभ हूं प्रथम तो उन के पति कुकर्मा से बच जाते 


+ 
[6००] [4 


हैं; क्योंकि सुशिक्षित द्धियां अपने पति का शिषप्टाचार आदर 
ओर मान करके उनका मन सदेव प्रसन्न रखती हँ ओर उन 
को कुकपों की ओर क्कुकने नह देतीं। दूसरे उनकी सन्तान 
भी सम्य ओर विद्वान होती हैं | तीसरे वे अपने घर का 
प्रबन्ध भली भांति कर सकती हैं, शरीर को सदा आरोग्य 
रख सकती हैं, पातिव्रतधर्म सदेव निभाती हैँ | उनके उठने 
बेठने ओर बोल चाल को देख कर दूसरी स्रियां उनका बढ़ा 
आदर ओर सत्कार करती हैं। कुनब वाले सदा प्रसन्न रह 
कर उनकी प्रशंसा करते हैं | पति का दिनों दिन प्रेम ओर 
आनन्द अधिक होता जाता है। फिर सब से नम्नता ओर 
शुद्धचित्त से यथायोग्य वर्ताव करती हैं, ग्रहस्थ को सुप्रबन्ध से 
चलाती हैं ओर सदा अपने जीवनमूल स्वामी को निष्कपट 
प्रेम व उत्तम ठंग से आनन्दित करती हैं। समय विचार ओर 
रुचि पहिच[न कर काय्य करती हैं ओर सदा उचित और 


मधुर वाणी मुख से निकालती हैं। यह क्या कप लाभ हें ! 
धस०-यह तो सब अच्छी बाते हैं, परन्तु बहुधा देखने 
में भाया है कि पढ़ने लिखने वाली स्त्री शीघ्र विधवा होजाती 


(२३ ) 

है या दुराचार करती हे या पति की आज्ञा पानने की ठोर 
उस पर हुक्म चलाती है। कहीं ऐसा भी कहते हैं |के स्रियों 
को पढने का अधिकार नहीं हे । 

ज्ञान०-नहीं मित्र, ये सब सबथा मिथ्या विचार हैं। 
भारतवष पे स्लोशिज्ञा की इस प्रकार न्‍्यूनता होने पर भी 
सहस्रों स्त्रियां पढ़ी लिखी हैँ ओर अखंड घुहाग भोग रहा हैं। 
यदि पढ़ी लिखी खियें विधवा हो जाती हैं तो क्या अनपढ़ 
ख्वियां विधवा नहीं होती १ फिर पढ़ने में यह दोष क्योंकर लग 
सकता हे | रही हुक्म चलान की सो तो यह वात है कि 
सुशिक्षित स्री अपन दरने भोर धमं को भलीभांति पहिचान 
कर कदापि एसा नहीं करेगी । इसके अतिरिक्त सशिक्षित स्त्री 
किसी से बेर, डाह, लड़ाई, झगड़ा नहीं रखती, सब विप- 
त्ियों को सुगभता से सहती हे ओर हथा लज्जा, हठ ओर 
झभिमान की बातें सब छाडू देती है । रही आधिकार की 
सो यह बात है कि विद्या पढने का अधिकार सब को हे। 
क्योंकि विद्या किसी एक पुरुष की जायदाद नहीं है। इस में 
सब का बराबर हक हासिल हे । 


घम ०-देखे फरंगिस्तान में स्रीशिक्षा का प्रचार अधिक 
होने से किस प्रकार दुराचार बढ़ गया है। स्लियां न्यायालयों 
में अपने पति पर निडर होकर नालिश करती हैं, तलाऋ 
मंज़र करवाती हैं, सरकारी अधिकार मांगती' हैं, फिर ऐसी 
शिक्षा स क्या लाभ । 

ज्ञान०-इस में कोइ सन्देह नहीं कि फरंगिस्तान में कुछ 


[कक विद शपै्‌ 


स्तियों की यह दशा है परन्तु यह सब धार्मिक शिक्षा न होने 


(२४ ) 


के कारण है| यदि गीता, रामायण इत्यादि उत्तम उत्तम पमे 
की पुस्तकें पदाकर उनके सत्‌ उपदेशों को याद करवाबे तो 
ये बातें भारतवर्ष में कदापि नहीं हो सकतीं । है मित्र | मेरी 
सम्पति तो यह है कि यदि आप भारतवर्ष को इस गिरी हुई 
दशा से उठाना चाहते हो, अपनी सनन्‍्तान को सुशिक्षित करने 
की इच्छा रखते हो, ग्रहस्थाभ्रप का आनन्द वास्तव में प्राप्त 
करना है और यदि अपने जाति, समान और मातृभूमि के 
सच्चे कल्याण की आभिलापा रखते हो तो स्लियों को भवश्य 
ही पढाओ बिना ख्ीशिक्षा के कदापि कल्याण नहीं हो 
सकता । किसी ने कहा हे-- 


4 से. कर 


सित्रो केसे हो कल्याण, जब तक पुत्री नहीं पढ़ाओ | 
॥ देर ॥ 

इम्वर ने दिया अधिकार घराघर सबको । 

अगप्नी जल वायु अहार वराबर सबको ॥ 

ऋतु सर्दी गर्मी अहार बराबर सबको। 

फिर ऐसे ही विद्यासलण्डार बराबर सबको ॥ 

जितने भी नर और नारी, सब विद्या के अधिकारी। 

जथ प्रभु है न्धायकारी, तो सबके ही हितकारी ॥ 

पर तुमने किया अन्धाय, शूद्र बतलाय, शोक है हाय। 

बनाया इनको पश्‌ समान ॥ जब तक० ॥ 

गाड़ी के तुल्थ सब ने यह गहरुथ बताया । 

स्त्री पुरुषों को दोनों घुरे ठहराया॥ 


( २५ ) 

यस दोनों धघुरों को जिसने सम बनचाया | 
इस गृहस्थरूप गाडी को उसने चत्ताथा ॥ 
जहां ख्ियां आदर पायें वे ग़हस्थ स्वग बनजावें | 
सतथिद्या पढ़ें पढ़ाबे सब खुख साधन वहां पाजे ॥ 
हों धुरे यराषर जहां, खुकक्‍्ख हो तहां, दिया है वहां | 
शास्त्र सतु चदों का परसाण ।| जब लक० ॥ 

हां एक ससय वह था यहाँ भारत नारी। 

थी पढ़ी लिखी गृणवान पण्डिता सारी | 

देखा उपनिषद उठाकर ज़रा विचारी । . 


खुलभा आदी ने शास्त्र अथे किये भारी ॥ 
खन्द शा 

दमयन्ती सीता गार्गी लीलावती विद्याधरी । 
विद्योक्तमा संदालसा थीं शास्त्रद्िक्षा से भरी ॥ 
कैसी चिदुृषी स्त्री सारत की मषण हो गई । 
धप्मत्रत छोड़ा नहीं गो। जान अपनी खो गई ॥ 
इस कारण देश हसारा, था उन्नति करनेहारा । 
सब विद्या का मण्डारा, गुरू कह कर सब न एकारा ॥ 
चही आय्यवते अब देश, भोगरहा क्ुश, घर 7४ # 
क्योंक्ति नहीं स्लियों का सनमान ॥ जब तू ० ॥ 
यदि माता पढ़ी होती तो हमें पढाती । 


७. # 


बचपन स हमें विद्या भूषण पहनाती ॥ 
हे 


( १६ ) 
€ 


ते गलाधान में सभ संस्कार कराती । 
यज्ञोपवीत कर शाला में भिजवाती ॥ 
यह सातूृमान कहलायें, शिक्षित सन्तान यनावें। 


तञी गुण माता में पायें, वही पुत्र पुत्री में आयें।॥ 


जो माता हो विद्वान, सिखावे ज्ञान, करो तो ध्यान । 


#>% कु 


तभी होवे उत्तम सन्‍तान | जब तक० ॥ 


किक  क 


जो बीड़ा देशखुधार का मित्रो | उठाओ। 

स्रीशिक्षा का पहिले वत्न कराओ ॥ 

यह रकक्‍्खो घाद जघ तक नहीं पत्नी पढ़ाओो | 

तो देवासुर संग्राम घरों में पाओ ॥ 

बिन स्त्रीशितज्षा माह, नहीं किसी ने उन्नति पाह । 
कहे ज्ञानचन्द समकाह, सष्टीकम रहा बताह ॥ 
यही.विनय करूं कर जोड़, कीजिये गोर, पुशत्रियों की ओर। 


यढ़ाओ इनका सान ॥ जब तफ० ॥ 


घसे०-बात तो सत्य है, बिना स्त्रीशिक्षा के किसी भी 
प्रकार की उम्नति नहीं हो स्रकती है। 


प्रथम अभक समाप्त ॥ 


पढे 


द्वितीय अड, दृश्य १. 





( प्रवेश मिथ्यान॑न्द ) 


सिथ्यानन्द-हां | हां ! हां ! हम ब्राह्मण हैं। हम द्विज- 
कुलतिलक हैं। हम भूदेव हैं। भगवान्‌ ने हमारी ही लात खाई 
थी । बृहस्पतिजी हमारे ही चचा थे। भारतवर्ष एक दिन 
हमारी ही जिहा से शासित होता था, सबके गुरु हमही थे । 
व्यास, वशिष्ठादि ऋषि, कालीदासादि कवि, जगदीशादि 
नेयायिक, बालशास्त्री से याज्ञिक, पातञ्ञलि से व्याकरणज्ञाता, 
मथुराप्रसाद मिश्र से अगरेज़ी वेत्ता ओर बापूदेव शास्त्री से 
ज्योतिषी हमारे ही पूबेधुरुष थे। 


महाराजाधिराज नल, युपिष्ठिर, विक्रम, भोज आदि ने 

हमारा ही चरणामृत पान किया था। करोड़ों रुपयों की 
जागीरें इन्हीं गुणों से हमें मिली थीं। क्या हुआ यादि अब 
वह ब्रह्मतेन नष्ठ होने से हमारा स्वरूप वेसा नहीं रहा। 
(पृंह पर हाथ फेर कर ) यह खुदा का नर, यह साबुन से धुली 
हुई रील का जनेऊ, यह ललाट बिना तिलक, यह काला 
अंगरेजी बूट भोर यह निरक्षर पुंह१-- 

हम हीं वशिष्ठ शिष्ट भारद्दाज वंश के हैं, 

हस हीं अथथे सासवेद के पढ़ैया हें | 

हमस हीं विवेक विद्या ज्ञान की कहावें खान, 

हम हीं राजसूय अश्वमेथ के फरैया हैं ॥ 


( ९८ ) 


परन्त अब वह पानी मुलतान गये, अ्रपनी करनी पार 
उतरनी । अब उन बातों को न कोई गिरवी रक्‍्खे भोर न 
कोई खरीदे। सब धंधे को छोड़ हम लोगों ने भिक्ता मांगने को 
अपना पेशा बनाया, परन्तु उस में भी दिन भर डोई २ करने 
पर भी पूरा पेटमर खाने को नहीं मिज्ञता । थोडा बहुत पत्रा 
पढ़ना भी सीखा परन्तु अब बह भी श्रकारथ है इस में अब 
क्या रकखा है अब तो केवल बड़े बड़े विद्वानों की पूछ है। 
हमारे जेसों को तो को१ धंधा करना उाचिेत है| 

प्रातससमग उठ, संध्या नियम व्रत छोड़, 

भिक्षा का लोदा उठाते हैं । 

ओपषधि बनाते ग्रह शांति सनाते, 

बात घात ही म॑ ठगों को सात कर जाते हैं। 

दसरे के द्वार पर दिग्वाते नेम व्रत दान, 

परनन्‍त जब जात घर यह सब भल जाते हैं । 

दास ही के नाते मिथ्यानन्द जो दिखाते नेह, 

पणिडत सभा में हम ही कहलाते हैं ॥ 

आज तो सबेरे से ही बेठे हुए है, किसी ने आकर यह भी नहीं 


कि 
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पूछा कि पंडितजी भूखे हो के घाये। केवल एक पारवाडी समाज 


# कु ४५ 


हम जसे अधपद पशणिडतों की कुछ पूछ करती है, परन्त अब 
उसमें भी लोग पढ़ कर होशियार होने लगे, यह लोग भी अब 
पंजे से निकलते दीखते हैं। क्या करें ! कहां जायें ! कोई 
हुनर ही सीखते तो खरच तो चलता, पेट भराई तो होती, परन्तु।- 


4. ४5 


झब पछिताये होप क्या, जब चिडियां चुग गई खत | 


(२६ ) 


चलो बस्ती में चलें छुछ पेट का उद्यम करें। भ्रो हो, परन्तु 
सेठ शोभारामजणी तो इधर है आते दिखते हैं। 


शोमा०-पंडितजी पहाराज, पावांधोक देवूं हूं। 
प्रिथ्या ० -जय रहो जुनमान [ दिन दिन हृद्धि हो, सदा 
कल्याण हो, शंकर झाप जेसी धममूर्ति को चिर भायु करे, 


आप गऊ ब्राह्मण के दास हो, पधारो, पधारो । आज क्यान 
पधारया 


शोभा०-अनी लाला ज्ञानचंदजी से आपणे बाई रूप- 
बती की सगाई का बारा में सलाह ली ही सो वह तो आपका 
श्लोक ने ही मानवा की ज़रूरत नहीं बतावे ओर कह्यो कि 
छोटी उपर में लड़का लड़की को व्याह ही नहीं करणा चाहिज । 


मिथ्या०-सठसाहब, ज्ञानचंदजी तो थोड़ा दिनां से 
आया पंथ में होगया है। आज कल सब ही पढ्या लिख्या 
लोगां की मत बिगड़ गई है। वे तो सनातन की सब ही बातां 
ने भूंठी बतावे है। भला आप विचार तो करो, जो रीतां. 


परम्परा सं चली भआरही हैं चाहे वे चोखी हों या खोटी, 
झब उर्णां ने क्यान छोटणी आवे। 


4, &.] 


शोमा०-पंडितनी ! कोई कोई बात तो वे सांची भी 
कहवे हे | 

सिथ्या० -अजी काई धूल सांची कहते है, काई आपणा 
बडरा आपां से हो मूरख हा सो उणों को रीतां ने आपां 
खोटी कह सका हाँ | ( आप ही आप ) इस आश्येसमाज ने 


( ३० ) 
तो हपारे रोजगार पर लात मारदी, सब भांढा फोड़ डाला, 
सब लोग जाग्रत हो गये, रहे सहे मारबाड़ियों में भी पढ़े लिखे 
होने लगे । कहीं ऐसा न हो पेट भरने को भी उद्यम करना 
पड़े, परन्तु देखो अपना भी बेली राम है । 


शोभा०-पणिडतजी काई सोचबा लाग गया ? अब ई 
सगाई का बारा में काई करणों । 


सिथ्या ०-करणों काई, श्राप भत्ती चिन्ता करी एक 
सगाई काई ल्याझरो पचासूं कर आऊं। म्हे भी तो आखिर 
परिडटत हां । बीसों सगायां आप मारवार्ड। लोगां में म्हां का 
हाथ सूं हो चुकी है।ये काई सोच फिकर मत करो काल सगाई 
कर आऊं | अजी मुश्किल है तो लटका की सगाई मुश्किल 
है, लड़की की सगाई को काई। 


( झापही आप ) आज तो अच्छा मापला हाथ लगा, 
रामजी चाहे तो बेडा पार है । 


शोमा०-आहछो तो किसना खबास ने भी साथ से 
पधारो | देखो घराणों सिरे देखनो, अगर हुंडीवाल पिले 
तो घणों चोखो है। कदेई काम भासी भौर देखो णीं दिन 
बात कही जिणां को खयाल राखजो । 

सिथ्या ०-आहो आप पधारो, सर काम होचनासी। 
काल दिनऊग्यां जयपुर जाऊंतला। खबास ने स्टेशन पर 
भेज दीज्यों । 

शोभसमा०-टीक ( जाता है ) 


(३११) 


सिथ्या०-देखो ब्ञानचन्द की बात, हूं |! बढ़ी मुश्किल 
झोर पिहनत से वर्षो तक लगातार कोशिश करके तो तमाप 
हिन्दू जाति को भपने पंजे पें लाये ओर ब्राह्मणों को बार २ 
सर्वोपरि बताकर अपने पेट भरने का उपाय निकाला और 
अब यह लोग हपारे सब भेद खोले देते हैं| लकिन क्या है ! 
इश्वर चाहे तो ऐसा लोगों को बहकावें कि ऐसे आदपियों 
की छाया से दूर भागें ओर पास न आने दें । आखिर हम 
भी पणिडत हैं | थोड़े पढ़े तो क्या हुआ मारवाड़ियों को जाल 


सर सा. कक, [५] 


में फैंसाये रखने के लिये तो इतना पढ़ा हुआ भी बहुत है। भरे 
ज्ञानचन्द ! तू हमें भी सहज मत जानना, तेरी हजार कोशिश 
झोर हमारी एक। 





द्वितीय अइ्ू, दृश्य २० 
( स्थान ज्ञानचन्द की हवेली ) 

लक्ष्मी-विद्या के पिता, भ्राज तो अपने पड़ोस में सेठ 
शोभाराम ओर उनकी स्त्री के बड़ी तक्रार हुई । 

ज्ञान०-हां ! परन्तु प्रिये, क्या नई बात है| जहां अवि- 
दया प्रहारानी का राज्य है वहां तो बहुधा इसी प्रकार तक- 
रार हुआ करती है। सच पूद्ो तो सूख स्त्रियों ने पुरुषों के 
नाक में दम कर रक्‍्खा है, ज़िन्दगी तलख हो गई है। कई 
मनुष्य पसो स्त्रियों स दिक भाकर घर बार छोड़ साधु बन- 
जाते हैं, कर ज़हर खाकर अप्घात करलेते है ओर कई हत्पा 
के दोषी होकर फांसी चढ़ाये जाते हैं या जन्म पर्येन्त कारा- 
गृह भें अपना अमूल्य जीवन बड़े ही कष्ट के साथ व्यतीत 
करते हैं । हे प्रिये, मरी तुच्छ बुद्धि में तो ऐसा झाता हे कि 
पुरुषों को ऐसी मूखों कलहकारिणी स्त्रियों को ब्याह कर 
जन्प भर का दुःख मोल लेने की अपक्ता कुंवारा रहना अति- 
उत्तम है । 

लक्ष्मी-वास्तव में मूस ख्री क्या नहीं करती ? परन्तु 
हे प्राणनाथ ! स्त्री का मू्ख रहना तो पुरुषों का ही दोष है 
हम अबला क्या करें, हम पर पुरुष क्या कप अन्याय ओर 
अत्याचार करते हैं । हमको अपने वश में करने के लिये 
मनमाने ग्रन्थ बनाकर कह दिया कि स्त्रियों को पढ़ने का ही 
अधिकार नहीं है, बल्कि हमको शूद्र बतला कर हमसे शास्त्र 
तथा धर्म पुस्तक सुनने तक का अधिकार छीन लिया और 


( ३३ ) 


बड़ा छल और कपट करके हमको विद्यारूपी उजियाले से वंचित 
रक्‍खा । हमको इंश्वर ने पहिले ही निबेल बनाया ओर फिर 
पुरुषों ने तो स्वाथंबश हो हमारा सब मिटियामेट कर डाला, 
अब हम क्या करें ! 
सथबल मिल अवल्ताझों को मारा। 
हमको पुरुषों ने हतडारा | टेर ॥ 
सबल हमारे करुणाहारजी । 
स्वारथजाल पसारा ॥ 
निज परयपोजन सिद्ध करन को । 
कपट ही फपट बिचारा ॥ सबल० ॥ 
निज स्वारथयुत कथा बारता | 
मनज ग्रन्थ रच हारे ॥ 
अयलावश करने के कारण । 
लाखों फंद पसारा | सयल० ॥ 
विद्या ज्ञान दान कर निज वश । 
हस को राखि अनारी।॥। 
पशु का फास लिया हम सेती । 
सानसभघम विसारा | सबल० ॥ 
विद्या भानु प्रकाश है जाते । 
सानुष घट उजियारा ॥ 
हस बिन विद्या अवक्ानारी । 
नहीं कोश रखवारा | सबल ० ॥ 


# ५ फक 


इतना ही नहीं किन्तु हमसे दिन भर सिवा दास दापियों 
फे काम के ओर कुछ काम नहीं लिया जाता । 


(३४ ) 
पति हम दास-करम ते हरी, एक वीनती सना हमारी ॥ 


पहर निशा से पीसन लागें, जैसे पीखनहारी | 

छान छून रद र्ठी घावें, शौच करम निबटारी ॥ प०॥ 
चट घट ले पनघटद को जावें, ओघद बाद खरारी । 
धावें लावं छान छून जल, जैसे हा | पनिहारी ॥ प०॥ 
बाल लाल तज रोवत सोचत, भाने धनु दृह्ारी । 
सास ननद्‌ की सेज उठाकर, लागें देन बुहारी || प० ॥ 
चोका पोता बासी बरतन, छूवा छूत घनारी । 

भिन्न भिन्न सनभावन व्येजन, जैसे रंदन गारी ॥ प०॥ 


चोका वरतन हंडिया कुंडिया, मांजत झूठी थारी। 


थीच बीच स॑ घालक सेवा, अध दिवस बीतारी ॥ १०॥ 
शेष दिवस से अन्नादिक शुध, सिश्चित कास घनारी । 
पुनि वहि चूल्हा घेनुदुह्ारी, आदि विषाद लगारी |प०॥ 
सास ननद्‌ की खसेज बिछा कर, पुनि उन पग पकरारी। 
दाबत दाबत सोरही सासू, तब हम चेन परारी ॥प०॥ 
एते पर भी ग्रश नहि कबहूं, सारन ताड़न गारी । 


जठ जिठानी ससुर आदि की, तान सहें बहु खारी ॥प०॥। 


१4 


ओर फिर तुर्रा यह है कि हम पर अत्याचार करते हैं, 
हमारे साथ जानवरों का सा वताव करते हैं, हम को किसी 
योग्य नहीं समझते, न हमर से किसी गम्भीर विषय पर सम्मति 
लेते हैं | हमारा जीवन भी तो मनुष्यों ने कड़वा कर डाला 
है तो फिर आप जानते हैं-- 


न . | कु 


“खाड ख़ने जो ओर को वाका कप तथार”। 


(३४ ) 


झानचन्दू-हे प्रिये, यह केवल पुरुषों ही का दोष नहीं 
है, परन्तु समय का भी प्रभाव है | देखो बह भी एक सपय 
था जब स्त्रियां पंडितों से शास्त्राथ करती थीं । विद्या को 
सर्वोपरि आभूषण मानते थे भर स्त्रियों का बढ़ा आदर 
ओर सत्कार किया जाता था। कदाचित्‌ फिर भी समय 
आयेगा जव स्त्रियों का यथायोग्य भादर भोर सत्कार होगा। 


क्यों सेठजी के तकरार क्‍यों हुईं, क्या कोई विशेष 
कारण था ! 
लक्ष्मी-नहीं विशेष कारण तो कोई हीं था, परन्तु 
सेठानीजनी वज आभूषण इत्यादि के लिये हरदम तकरार ही 
करती रहती हैं, विशेष कर जब सेठजी भोजन करने को घर 
आते हैं। आश्चय्य की बात है कि इनके यहां इस प्रकार 
वख्र आभूषण धन नोकर चाकर हैं, परन्तु फिर भी वह कभी 
सन्‍्तुष्ट नहीं रहतीं प्रातः संध्या सेठानी लड़ाई ऋगड़ा करती 
ही रहती हैं । 
ज्ञान०-हे प्रिये, यदि सठानी पढ़ी लिखी हांतींतो आज 
उनसे लड़ने की ठोर उनको सप्रेम सेवा करतीं, अपने धर्म को 
पाहचानतों । पांते को संवा करना [खंयां का मुख्य धर्म 
है, देखो।-- 
बढ़कर धर्म नहीं, पति अपने में राखो ध्यान 
कि बढ़ कर धसल नहीं ॥ 
न भी दीजे, धन भी दीजे, अपंण कीज़ सान | कि० 


| 
#. #< 


पाति अपने की आज्ञा मानो, यही नेम बतदान | कि० 


लय 


(१६ ) 


जो पति की आज्ञा नहीं मानो, मिले नरक-स्थान | कि० 
जो पति की सेवा नहीं करतीं, करें दुःख सामान | कि ० 
एक ही धस्त पती की खेवा, करे यही कल्याण | कि० 
खुल सम्पाति चाहे जो तुस को, कहा सेरा लो सान | कि० 
लक्ष्मी-हे प्राणनाथ, यह बात वास्तव में बहुत ठीक है 
परन्तु यह भी याद रहे कि--- 
जिस घर सें होता नहीं, स्त्रियों का सतकार । 
नरक तुल्य वह धास है, निष्फल सब व्यवहार । 


ज्ञान०-निस्सन्देद स्त्रियों का सतकार करना पुरुषों का 
प्रथम धर्म है। विद्या कहां है, उसे बुला लाओ, सब मिलकर 
भोजन करें। 


लक््सी-वह पढ़ने के कमरे में बेठी हुई, पाहिसे तो कुछ 
लिख रही थी अब शायद समाचारपत्र देख रही है, मेंने दो 


एक दफे बुलाया भी परन्तु वह आई नहीं, देखिये फिर 
जाती हूं, आप स्नान संध्या से निपट लें। 


( जाती है ) 


द्वितीय अझ्ू, दृश्य ३. 
( विद्यावती बेठी हुई बिलाप करती हैं ) 
विद्या०-कोई मेरी अरज सुनोगे, कन्या करत पुकार ॥ 


हम जन्मत सब हा हि उदासी, दासी दास हमार | 
बहन सानजी फूफी पोसी, देनलमी सब गार ॥ को ०॥ 
मात तात ननसाल सकला ही, शोफित भो परिवार । 
मिशन्रवगे सब भयेजु उदासी, शन्र्‌ हरष अपार। को ०; 
एक उदर तें दोउ तन निकसे, भ्राता और हमार । 
किम्र्‌ कारण ते द्वीत रीत द्वित, बुधजन कर हु विचार ॥ 
( प्रवेश लक्ष्मी ) 

लक्ष्मी-बेटी, भाज तू अकेली बेठी हुईं क्या विल्लाप 
कर रही है, चल तेरे पिताजी भी आगय हें । 

विद्या ०-माता, आज हमारे पढ़ास में शीतलप्रसाद की 
स्त्री के पुत्री हुईं, सो कहां तो सकल ही परिवार के बड़ी 
बड़ी आशा बांधते थे ओर फूले फूले फिरते थे, परन्तु पृत्री 
का जन्म सनते ही सब शियिल हो गये ओर उदासी छा गई | 
माता, हम लड़कियां की दशा तो देख/--- 
घधमविरुद्ध बात कस ठानी, था को गुप्त भद नहिं जानी ॥ 


करकस वचन सुनाये री सय्था, मावज रिस भर यानी। 
बविशिषाखर पितु मुरमे री सय्या, हम को देख सयात्री॥ 


( रेट ) 


हम व्याधित हों सार न पूछे, परी परी करेहानी । 
जीवित रहें हर्ष नहीं आनें, मरें तो ना पद्चितानी ॥ 
भयया भई तनकसी पीड़ा, शोक सौम नहिं जानी | 
घावत लावत वेद सयाने, दवा करत मन मानी ॥ 
दासीकरम सिलावल हमकाी, सवक घम बरतानी | 
विंद्यादान देत नाह याते, काशलकला अयधयानी ॥ घम्त ० ॥ 


लक्ष्मी-पृत्री, तेरा कथन यथार्थ है। भारतवर्ष में 
धुज्रियों की ऐसी ही दुदंशा है, परन्तु क्या किया भाय, दीन 


बिके. 


पुरुषों को भी क्या दोष है, मिस घर में तुम्हारा जन्म है वहां 


से सुख, सम्पत्ति भोर द्रव्य का भी गपन हे । हे पत्री, 
जो ससराल मिल घनधारी, घनसद कर अभिमतानी । 


च्क 
यदि कंगाल कुचाल मिखारी, द्वव्प हरण दुख दानी।॥ 
स्रास ननद्‌ जो हा कलिहारी, तिनकी हम बलिहारी। 
यदि अचघकारी कुपथविहारी, वह अधिको भयकारी॥ 


विद्याहीन अधम अविचारी, पति पुरुषारथ हारी । 
छद॒न भदन भारी रुयारी, जीवनहूं दुखकारी ॥ घमे ० ॥ 


है बेदी, जो धनात्य ससुर प्रिला तो धन के मद में 
हमको तुच्छ सपकता है भर हमारा दिया हुआ स्वीकृत 
नहीं होता ओर जो दरिद्री ओर दुराचारी हुआ तो हमको 
निशुदिन द्रव्य के लिये सताता है ओर क्लेश पहुंचाता है | जब 
सास, ननद लड़ाकू ओर रीस वाली हों तो दुःख का पार 
ही क्या ओर जो पापी दुराचारिणी हुई तो ओर भी विशेष 
दु/खदायी है,। जो पति. निरचार छुमार्गी, व्यभिचारी या 


(३६ ) 


पुरुषाथेहीन हुआ तो रात दिन की मारपीट गाली गलोच 
रहती है बस जीना कठिन होजञाता है | ओर जो हे पृत्री, 
तुम्र में किसी कार की कुबान ओर कुचाल हुई तब भी हम 
हीं को दुःख, लज्जा और क्लेश होता है । इतने दोष रहित 
होना सम्भव नहीं । यातें पुत्री का जन्म लेना ही पानो दुःख 
का जन्म लेना है। इतने पर भी यदि सबब प्रकार उत्तम हे 
तब भी प्रचलित कुरीतियों के कारण द्रव्य की हात्रि तो 
अवश्य ही उठानी पड़ती हे ओर जो हपारे पास द्रव्य नहीं 
हुआ तो या तो ऋणी होना पड़ेगा या पुत्री को बेचना होगा 
सो दोनों ही अबस्था दुःख ओर लण्जा संयुक्त हें। यदि 
हमारे पास धन भी है दो धन मनुष्य ओर घर के पदाथरहित 
तो अवश्य ही होंगे, लोककहाबत सत्य हे।-- 

दना भला न बापका, बेटी मली न एक | 

चलना भला न कोस का, जो विधि राख टेक || . 
यदि पुन्नी कलिहारी जारी, निठुर नित्ञज्ज लबारी। 
सात पिता पर रेखाकारी, सदा द्लावहि गारी ॥ 
भारतसखुत्रा जन्स आधकारा, जन्मत हाह दुखाराी। 
वेघवया सह भग्ा दुख सारा, दा उ कुलावपत भडारा || 
मारतशील शिरोमणि नारी, सो तन भाई कटदारी | 

विद्या ०-हे माता, इसमें हपारा क्या दोष हे या तो इखर 

का हे कि जिसने हमको उत्पन्न किया या पुरुषों का दोष हे; 
जिन्हों ने नियम बांधे । 


घन बस मात तात हित तारे, आठ साठ संग नाता ज्ञोरे। 
मूक बधिर यदि कुष्ठी अन्धा, दहीनपुरुष घर डारहि फंदा ॥ 
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तद॒पि न पति मान चित चोरें, सेवा मांहि माहि मुख मोरें । 
पितु माता ध्याशा शिरधारें, नाहिन कहें सहें अति रूबारें ॥ 
संख निराद्र ताड़न श्रासा, से रहें तज मिज कुल आाशा। 
दूर देश यदि देदि निका ली, परियन संग रहें वनवासी ॥ 
पतिवियोग भोगें धर धीरा, भ्रथवा देवें दिष्य शरीर । 
विधवाकष्ट अगम्य निराला, सहैं निरन्तर भारत-बाला ॥ 
निर-अत्तर कहां पत्र पढ़ावें, दारुण दुख कैसे सम्मायें । 
कैसे बाबल वीर बुलावें, तिनको रो रो कथा सुनायें ॥ 
मनचिता मन ही में मारें, सो सो दाग हीय विच धारें । 
ना पितु मात निकट कोड भैया, तिन को खोल दिखावें मैया ॥ 
नोट--इत्यादि दारुण छुश जो, भारतसुता निशदिन सहें । 
तिन के उद्र से भते जन, नरसिह् नर कैसे लहें ॥ 
हाय, मात पिता द्ृव्य के लोभ से आठ वर्ष की कन्या 
को साठ वष के बुड़ढे के साथ व्याह देते हं अथवा चाहे वर 
ग्रूंगा हो चाहे बहरा हो या कोढी, अन्धा पुरुषां, करहीन 
हो, हमारे गले में वरपाला पहरा ही देते हैं, तदपि हम उस 
को पति पान उससे विप्मुख नहीं होतीं ओर तन, पन से उस 
की सेवा करती हैं ओर सहस्तों आपत्ति मेलती हैं, परस्तु 
माता पिता की आज्ञा उल्लंघन नहीं करतीं। जो पिता हम 
को अन्य देश में भी देता है तो वहां भी बिगाने मजनुष्यों में 
दासी बन अपने छुल की आशा! छोड़ रात दिन मारन ताड़ुन 
भूख प्यास सह करके रहती हैं देवात्‌ यदि पति से वियोग 
हुआ तो यातो पैय्ये के साथ वियोग भोगती हैं या 
अपने सुन्दर तन को उसके वियोग में भरम करदेती हैं । तो 
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नो विधवाओं को कष्ट होते हें न तो उनकी सीमा हे ओर न 


वे जानने भें आसक्त हैं। वे दुःख हमको रात दिन सहने पड़ते 
हैं। हे माता, हम विद्यारहित होन के कारण पत्र द्वारा 


अपना अगाघ दुःख पाता पिता आदि को नहीं जन। सकती 
हैं। ह माता, हजारों दाग, जो हमार दिलों पर रहते हैँ ओर 
जं। क्लंण हपार दिल में उतान हातव है वे मन के मन हों में 
रह जाते हैं । हाय, न तो हम पास माता !पताहीहेंन 
भव ही हैं कि खं ल के अपने दाग दिखा!वें, अपने पन की 
कहें अ।९ उनकी ७.४, पर्त मन भार कर रह जाती हैं । 


० 


बर्टी, तू सत्य कहती है परन्तु हम स्त्रियों के 


स्त््‌ 
पृ र ने एसा हा ।लखा ह ॥ 


४।- है 
गरी भाग्य में इं 





द्वितीय अछ्ू, दृश्य ४. 
स्थान जयपुर, रामधाग। 
(६“८,+.११ ओर विद्य। वागर बाय में मिलते हे ) 


बु'६सः7२-( हाथ प्रिलाकर ) ओ हो, पिन्र विद्यासा- 
गर |! आज ता कई वर्षो के पश्चात्‌ आप के दशुन प्राप्त हुए । 
इस तुच्छबुद्धि से ऐसी क्या भूल हुई कि मिसके लिये आ- 
पने इस दास का प्रेम भरो संगत से वंचित रकखा । सज्जनों 
के भिलन से केसा आनंद आता है। 

विद्यासागर-ह मित्र, आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपका 
सच्चा ५१, सरलस्व॒भाव, वास्त|वक मित्रता निशादिन याद 
आती थी | शायद आपको मालूप नहीं है |के में कालेज छोडने 
के बाद अपने माता पिता स आज्ञा लकर कलाकौशल सीखने 
के तु जापान देश चला गया था | समय की न्यूनता ओर 
काय्य की अभबिकता से आप को पतन्न नहीं लिखसका, परन्तु 
आप निश्चय जानिय-आपका असीम प्रेम, अपना बाल्यावस्था 
का वातालाप, अपना विद्यार्थीनीबन, सब बातें घड़ी घड़ी 
याद आती थीं। अब मेरा विचार है कि यहां पर काच, छतरी, 
दियासल।ई इत्यादि के कारय्यालय खंलकर अपनी उन्नति 
आर अपने देश की सेवा करूं । 

बुद्धि ०-मुझे अत्यन्त हष है कि आप कलाकोशल सीख 
कर पीछे भारत में पधारे हैं, हमारे देश का अह्दोभाग्य है कि 
भाप जैसे विद्वान देशभक्त देशोन्नति पर आरूढ़ हुए हैं। पन्‍्य है 
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आपका उद्योग, पेय्ये ओर उत्साह, धन्य हैं वे माता पिता 
जिन्‍्हां। आपको जन्म दिया और इस प्रकार खच्‌ रठ, कर 
विद्या पढ़ाई । 

विद्या न्‍-पह सब इख्र की कृपा ओर आपके अनुग्रह 
का फनत है। 

वु।द०-आपके शरीर का स्व्रास्थ्य तो वहां ठीक रहा 
झापन अपन भाजन आदि का क्‍या प्रबन्ध किया, कोई 
कठिनाई तो नहीं आई * 

विद्या०-हां ! इंच'च्छा स में बहाँ बहुत आरोग्य रहा, 
भोजना५ के प्रयन्ध के लिये वहां ठ5/र २ भारतवष के विद्या- 
यिया के लिये प्रत्यक विद्यालय के समोप बढ़े २ विद्यार्थी- 
जन-।नय।सालय बन हुए हैं. भानन बनाने वाद्य इत्य।दि 
सब हिन्दुस्तानो सेवक हैं, इस समय बहाँ कम स कम दो 
सहस्र भ.रतनप के विद्यार्थी कई प्रकार की 'िद्यायं अध्ययन 
करन के हित गह रह है, कठिनाइ कुछ भी नई भाती, सब 
प्रकार की वस्तुए सहन में मिल जाती है । 

बुद्धि०-आपने वहां क्या क्या अरूत बातें दसवीं ! 

विद्या०-हें पित, जे ज॑' बात पन वहां दर्खा उन सबका 
बशन तो अभी करना असम्भव है, परन्त जापानियों का 
भारतवर्षियों कु साथ अप, बन्धुभ[व, उनको देशहितेषिता, 
चातुख्यता, उदासीनता, बिद्या, बल, चुद्धि एक एक प्रशंस- 
नीय है। सम्राट मिक।डो महाराज ने पिछले बीस तौस बे 
ही भे वह उन्नति कर दिखाई है के जं पृथ्वी प्र काइ देशु 
एक शताब्दी में भी नहीं दिखा सकता हुं। 
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० पक, [ रु 


सुद्धि०-हां ! तो है मित्र, वास्तव में जापान देश की 
ऐसी शीघ्र उन्नति होने के क्या क्या मूलकार्ण हैं ? 

विद्या०- जापान देशदकी उनच्च % 7 $कातणाह पे , ने 
तो भारतवंष की सी घातक कुर।तकं :, नेनद, प्रपत्र । 
फूट, अ्नागनत घसपणरलियां वर्धा - ,द रे जा 4 
बह ही दशभक निडर आर प्रव७.., के ५ हत 
हैं, दूसरे देशों को जाकर वहां की रूई २ बिद्य ५, के 

*8 «5 | ० ७ ८ ० * *. ० ५ 

कोशल साखते हैं अर फिर अपने देश का सोटकर उनकों 
वहां प्रचलित करते हैं | विद्य "मत करना लड़के ओर 
लड़कियों, दोनों को अःबश्यक ८४, ७4 यः सब सु श दे! 
हैं। इसके अतिरिक्त वहां की सब शा वी भाषा, मन्तव्य, 
विचार ओर धम एक हैं । सव ले भएक दूपरे की उन्नति मे 
अपनी उन्नति पानत है ओर भी कई कारण हैं जो समय 
पिललने पर सबविस्तर बणन करूंगा। 

बुद्धि०-है पित्र, यांदे आपकी तरह भारतवासी अपने 
देश से अन्य देशों में जावे तो म॑ आशा करता हूं कि भारत* 
वष भी बहुत शीघ्र उन्नति कर जाय । 

चिद्या०-वास्तव में, यही ता कारण था कि प्राचीन 
सप्रय में भारतवप इस प्रकार प्रसिद्ध हो गया था| महाराज 
धृतराष्ट ने कन्धार के राजा की कन्या गान्धारी को व्याहा 
था, महाराज अजुन अमेरिका पघारे थे। मेक्तिको और जावाद्वीप 
गें अवतक हिन्दू धर्म की बहुतस्ी बातें पाई जाती हैं और 
भी कह प्रमाक्ना पिल सकते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि प्राची न 


बिक, 


समय में भारतवासी बड़ देशाटन करनेवाले ओर उत्साही ये। 
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वुद्धि०-परन्तु है पित्र ! हमार देश में तो आज कल 
कलाकाशल जाननेवालों का शूद्र आपन जे ८: + को 
ट्रिज कहते हैं । उनके हाथ का पःना लक लत पान डर ण.र 
अन्य देश थे जान वले। को जात से बाहर चकाल दप है। 
क्रभी हथारा भी भला होगा ! 


विद्या ०-हां ! यह सब बात धार धीर मिट जायेगी, भा- 
रत का भी भाग्य फिर उदय हंगा। समय आरहा है| कोई 
कोम, कौम नहीं बन सक्ती, जब तक उस में बड़े बड़े देश।टन करने 
वाल विद्वान ओर उत्साही मनुष्प न ह।। कोलम्बसने अपने 
देश के लिये एक नहीं दुनियां पा की, बालकोर्ड गामा ने 
अपनी कोप के लिए भारतवष का बड़े ही पारश्रम से 
रास्ता पालूम किया और अब भी यूगोप के _ निवासी विद्वान 
अपने देश के हित के लिये दूर दराज देशों ओर जगह। में 
घूध रहे हैं| हाल ही उत्तर ओर दक्षिण धर्बों के मालूप करने 
में लगे हुए हैं, जान का खतरा है परन्तु पीछे नहीं हटते। 
जो लाग यहां भूख नगे गरीबी के मारे जीते ही मरे बराबर 
हो रहें हैं अपने अमूल्य जीवन को धूल में प्रिल्ला रहे हैं, 
अन्य देशों में क्या नहीं जायें, रुपया कमावे ओर अपना 


जीवन आनन्दपूवक व्यतीत करें । 
( स्मरण करके ) हां ! मैंने सना हे अभी भाप का वि- 
चार विवाह करने का नहीं है | क्या यह बात ठीक है ? 


बुछि०-हां ! इस बात में आप की सम्पति लेनी थी | 
के श्री ९ श् श्र * ते 
में अभी अंगरेजी में बी० ए० की परीक्षा दे चुका हूं भोर 


अब पूना एग्रीकलचरल कालेज ( कृषि-विद्यालय ) भें 
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जानेवाला हूं | पिताजी फरमाते हें-कि श्रजमर में एक लाला 
ज्ञानचन्द साहव जातिसधार के नेता हैं। उन के एक 
बविद्याचती नाम की अति सुन्दर सुशील कन्या है| आयु भी 
कोई उसकी १३ वष की है। देवनागरी, भूगोल, इतिहास, 
संस्क्रत में गीता रामायण इत्यादि खूब पढ़ी है ओर वद्धि 
भी उसकी ठीक बतलाते हैं, यादे आप सम्पति दे तो सगाई 
वी बात चीत करली जाय | अलबत्ता विबाह तीन वे पीछे 


पूना से लोट झाने पर क्रिया जायगा। 


विद्या०-हे मित्र ! यह विचार ठीक तो प्रतीत होता है, 
क्योंकि तबतक आप की आय २५ बे की हो जायगी आर 
फिर आप के पिताजी की भी आज्ञा है तो ऐसा ही करना 
उचित है।-- 

युद्धि०-परन्तु मेंने अपने जातिसुधार के एक अगुवा 
से सुना था कि शाम सगाई करने में भी हाने हे आर वह 


कि 


बिद्वानू समाजसुधार के विपय में एक अनुकरणीय ६। 


विद्या ०-वारतव भें उन महाशय का कहना यथाथ है, 
क्योंकि जल्दी सगाई करने से एक तो लडका लड़की के मन 
में विवाहित व्यवस्था की उत्क्रंठा लग जाती है जिससे उनके 
विद्याध्ययन में हानि पहुंचती है, दूसरे लड़का लड़की के 
माता पिता व्यथ रस्प्रों की पाबन्दी में पड़कर बदुतसा रुपया 
निष्फल जड़ा देते हैं, परन्तु आपको हालत में यह दोनों 
ही बातें नई। हैं, इसलिये सगाई करली जावे तो कुछ हानि 


नहीं है। ( जाते हैं ) 


तृतीय अझ्कू, दृश्य १. 





स्थान ज्ञानचन्द की हवेली । 
( प्रवश लक्ष्मी व ज्ञानचन्द ) 


लकद्धमा-बिद्यावर्ती के पिता, आज तो आप दुकान से 
बड़ा ।बलम्ब करके पधारे | क्‍या कारण हुआ ' में षढ़ी 
देर से आपको बाट जो रही थी, भोजन तेयार है। 


ज्ञानचन्द-आज कुछ काये अधिक आन पड़ा, म्ेयो- 
काह्ान के राजकुपार दृकान पर सापरान ख़रीदने भागये ये 
इस कारण विलम्ध हो गया। 


लक्ष्मी-टीक, आज हम स्त्री-समाज में गई थीं भ्रीमती 
शुर्शीलादवीजी का स्नी शक्ता पर व्याख्यान था। अनुमान दोसों 
स्लियां एकत्र हुई थीं, बड़ा आनन्द आया । 

ज्ञान०-भंने सुना है कुल दिनों से आपकी समाज बड़ी 
उन्नति कर रही है। आज वहां क्या क्या कायवाही हुईं ! 

लक्तमी-पाहैले तो धमोदवीजी न इश्वरप्राथना की, फिर 
नाथ कन्याओों के उत्तम उत्तम भजन हए। ओर फिर 


सुशोलाजी का व्याख्यान होकर पन्नीपाठशाला के लिये 
चन्दा एकत्र किया गया । | 


ज्ञान०-भ्रीमती सुशीलादबीनी की हमने बड़ी प्रशेत्ता 
सुनी है, उनका व्यार्यान तो सुना है, बढ़े उत्तम होते हें । हम 


( ४८) 


भा१उनक समाचारपत्र “८ढेभारत स्री.सघार ' को देखते है । 
मालूप हता ह वह भारतवष मे बड़ी विद्वान ओर योग्य स्त्री 
हैं, उन्होंने र्ली-शिक्षा पर क्‍या कहा ? 
लक्ष्म-विद्या के पिता! सब व्याख्यान का वशन करना 
तो कठेन है, परन्त जो कुछ उन्होंने हमारी जाति का ख्रियों 
के (लिये कहा वह संक्षेप से कह दती हूं। उन्होंने कहां कि- 
यह बतजाने की आवश्यकता नहीं है कि आजकल 
हमार दशा का पश्गजाति में स्र। शिक्ता न होने से वश्य भाहयों 
के दया दुदेशा हा रही है? इन मह,शर्यों के निवासस्थान 
बड़ बड़ हं.ने पर भी बड़े अपवत्र रहते हैं। आभूषण वश् 
इत्व!:८ के जप नशदिन देवासुर सग्र.म हुआ करत हैं । 
ब्र!लत्त। का भस।भांत पालन पंषण नहीं किया जाता है । 
ल्लिपां स किलो भी गस्भार (पचपग पर सम्पति नहीं ली जाती, 
बल्कि बहुधा झ्लिएंं दास दासी के काय के अतिरिक्त किसी 
याग्य नहीं समझी जाती। द्वियों के न पढ़ान से केवल 
स्विपों की ही हानि नहीं है, परन्तु हथारी भावी-सन्तान, 
जिस पर इस देश को उन्नते नम हे, उसको बढ़ी हांन 
हो रही हे। क्योंकि सन्‍्तान का विद्वान, शूरवीर, गुणी ओर 
योग्य होना केंवबल उनकी माताओं ही पर निभर है। अशि- 
ज्षित स्त्री यह नहीं जान सकती।के पति क्या है ओर उसकी 
सेवा किस प्रकार की जाती है। कई अकल के अन्धे गांठ के 
पूरे स्वार्थों कहते हैं के स्त्रियां पढ़ने से विधवा हो जाती हैं 
ओर उनके आचरण शुद्ध नहीं रहते । 


( १६ ) 


शोक है ऐसे मनुष्यों की बुद्धि पर ! हम ऐसे भनुष्यों 
(४ ७ है हू कप * छ्‌ ५ 
का भारतवष के प्राचीन इतिहास की ओर ध्यान दिलाते हैं 
जब कि स्लियां बड़े २ महान्‌ विद्वानों से शाख्रार्य करती थीं । 


पत्रेयी, गागी, घासाला, अनुसया, लीलावती इत्यादि 
ख्रयां बड़ा २ बद्वानू आर पाणडता हा चुका हैं । जन के आा- 
चरण सदंव शुद्ध रह आर अब भी सकड़ा खियां पढ़ी लिखी 
भारतवषे में उपस्थित हैं, जो आनंद से सुहाग भोग रही हैं। 


ज्ञानचन्दू-वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छा कहा । 


ल्क्ष्मी-( स्मरण करके) हां, विद्या के पिता | मुझे भाप 
से एक बात पूछनी थी आर वह यह है के विद्यावती की 
उपर अब २३ बप का हा गई है । अभातक आपने उसका 
सगाई की चिंता नहीं की । 

ज्ञान०-हे पिये, भेसा कि मेने कमी आप से पहिले 
कहा था, जयपुर के लाला विवेकानन्दजी को पत्र भेजा हे, 
उनके सप॒त्र लाला बुद्धिसागर बी. १., एग्रीकलचरल कालज 
पूना गये हैं, सगाई करीब करीब तय हो गई है, उनके वहां 
से लोटने पर शुभपृहत दखकर विवाह कर देंगे । 

लक्ष्मी-हां ! मुर्के याद पढ़ता है कि आपन मुझ से सम्पत्ति 
ली थी यह तो बहुत अच्छा किया | अब व्यय इत्यादि का 
अनुमान करना हे ओर विवाह की रीते भांति किस प्रकार 
होगी, यह भी देखना है । 

ज्ञान०-विवाह में खच मामूली किया जायगा | ५० 
मनुष्य बरात में बुलवा्वेंगे ओर बिंदा में हपारे दश 

हे 


( ४० ) 


हजार रुपये, जो इणिडियम नेशनल कबेंक में जमा हैं, उनमें से दो 
हजार रुपये विद्या के नाम अलग कर दिये जावबेंगे, ताकि 
उसका हाथख्च चला करे ओर वह किसी की मोहताज 
न रहे, बेंक से सद उसको भाहवार पिला करंगा। भजन 
इत्यादि के वास्ते अनाथालय से लड़के ओर लड़कियों की 
भजनमणएडली आजायगी | करीब ५००) रुपया विवाह 

लगावेंगे । ओर विवाह की सब रस्में वश्यपहासभा के 


नियमानुसार करेंगे इसमें भाप की क्‍या सम्पति है-- 
लक्तमी -हां बहुत ठीक है, एसा ही किया जाय । 





तृतीय झड, दृश्य २. 
स्थान जथपुर। 
( अवेश मिथ्यानन्द, किसना व सेठ धनीरामज ) 


सिथ्या०-आये हम कन्या-रत्न-दलाल, 
भाग्य रंडवों के जयानवाखे | 


न्‍था यहरा पॉगला, काया और कुरूप । 
साठ बरस का क्यों न हो, हम करके छेल अनूप 
सगाई तुरत करानेवाले ॥ झाधषे« | 
दांत गिरे तो क्या छुआ, बशक टहूटो डाढ़। 
जरका खच्चा चाहिय, हम सब की सेटें राह । 
तुरत शादी करवानेवाले ॥ आये० ॥ 
काया में बल पड़ गया, धोले हो गये केश । 
चमलकार कलदार को, हम करके दल्हा भश । 
नह ससराल दिखानवाले | आये० ॥ 
पेट चढ़ा आसमान में | पांच गये पाताल | 
नाससाशन्न नर चाहिये, हम छाती में ज़र डाल। 
दान कन्या का दिलानवाले | आये० ॥ 
शास स्वंस कफ पित्त की, होती रहो शिकात | 
गांठ का पूरा चाहिये, हम लावे कन्या सात | 
सेत्रा यिन जादू चलानेवाले ॥ आये० ॥ 
शर्ती हटी चमडी फर्टी, घटी जीवकी आसख। 
नज़र सिटी ऊपर घटी, दुगुण भरे पचास | 
खास को लिलक [दिवानवात्त ॥ आये० ॥ 


(५२ ) 


झआशीवांद, सेटसाहव [ में अजमेर से चलकर आज सेठ 
शोभारामजी की कन्या रूपचती को सगपण करणे आयो हूं, 
में सुणी हे आपके एक लड़को १८ बे को पढ़चा लिख्यो है। 
ओर हाल आप डउणां की सगाई भी नहीं करी है। लड़की 
रूप भें यथानामा तथाग्रणा है ओ सगपण आपके करवा 
योग्य है। 

घनी०-पधारो, महारान पधारो, लड़को तो है । 
लड़की की उमर काई है भोर तुम्हारा सेठां की हुंडी पत्नी 


क्र 


जे आई 
फिस्यान चाल हूं | 
/ « 0 6. ०५ 
सिध्या०--संठसाहब, लड़की कोई दस वषे की हें, 


परंतु बड़ी सुडोल, सुंदर ओर चतुर है । ओर सेठ 
शोभारामजी हा जद तो घणा ही हुंडीवाल हा। णणारा 
दादा हिम्मतमलजी ओर पिता प्रणपलजी श्रजपर में 
बड़ा बड़ा नामी काम करथा छा. ! देश देश में उनकी 
दुकानें थीं, बड़ा २ कार जिमणार कीनी, धमंशाला बणवाई, 
सदावते बिठाया। घणा ही उत्तम २ कार कीना, परन्तु 
थोड़ा दिना से उण को लड़को कुपात्न हो से ओर उणारा 
विवाह आदि में खचे ऋधिक करणे से अब कुछ ठीक २ रह 
गया हैं| फिर भी ट्ृश है परन्तु टोडा है । 


5 


धनी २ -( स्वये ) आपणे किस्यों लड़को है | आपां ख़द 
ही छडका छां । 
( प्रगट ) 
महाराज थोड़ा दृकान माय पधारज्यों | आपने मालूप हे 
हमारा सेठाणीजी पारसाल प्लेग की बीमारी में आकर 


( २३ ) 


हमाने घुढ़ापा में दगो दे गया । अगर आप कृपा करने ओो 
काम आपणे बणाय देशों तो आपको जन्मभर गुण नहीं 
भूलूं ओर जो कुछ म्हारासं बण आसी आपकी सेवा कररस्यूं। 
आप जाणो, एक आदपी बिना ओ इतरों धन सब फीको है । 
हाल भर नहीं तो घर तो खुल्नो लादसी, बुढ़ांपा में कीं 
आराम ही पिलस। । 

सरिथध्या ०- (स्वयं ) देखो, इस बुड़ढहे को समझ पर पत्थर 
पड़े हैं | साठ वष की उमर में विवाह करने चला है, परन्तु 
इसमें अपना क्या बिगाद है । 


कोऊ बिगरो कोऊ बनों, हमें कुछ लाभ न हानी । 
निम्रकारजण सिध होय, त्याग परकाज कहानी ॥ 


मारवादुथां में तो इस्या सगपण कई होबे है । श्रोर फेर 
आ।पणों काप ता इस्या हो सगपण म॑ बणसो | 

( प्रगट ) सठसाहब, मामलो तो मुश्किल है, बड़ी 
कोशिश करणी पड़सी । पण का दिरावोला ! 

धनीरासम-( दो इंगली उठाकर ) इतरा |. 

क्‍ मिथ्या०-( पांच डंगली दिखाकर ) इतरा सूं काई 

कप * कुछ सेठसाहब ने भी मदद करनी पड़ेली । 

घमी०- आछो, थे कहो सोई करदेस्यां । सेठजी ने 
शितराक दिरावाला ! 

अिध्या०-ऐएही काई पांचेक हजार | 

घरनी०-पांच हजार ! ( साचकर ) रकप तो बहुन 
ज्यादा छे (स्वयं ) इतरा घन को करणो काई छे ( प्रगठ ) 
आहछो, आपतो करो ते । 


( ४४ ) 


सिथ्या०-तै करवाने क|ई छे, ते ही समको, आप 
पक्की जाणो । काल पाछो जा, पूछ कर प्ुुद्दो भिजवा द्स्यूं 
भाप रकम दिखाय था| 


घनी०-रकुप के वास्ते हरमुखराय रामभजनजी की 
दुकान के नाम हुंडी ले पधारो। बात असल भा है इतरा धन ने 
छोड़कर म्हारे काई करणो है आपकी कृपा से टहल बंदगी तो 
अली होसी, अजी ओर नहीं तो रोबा वाली तो घर में 
लादसी । नहीं तो आप जाणो हो । ओ धन पछे की काम 
को आप मरथां जग परले। 

सिथ्या ०-हां, आ बात तो सांची है | देखो सेठसाहब, 
आ देवा लबा की चरचा कठेई नहीं होवे | सेठ शोभारामनी 
कोई इस्या उस्या सेठ नहीं छे। अजमेर में आदू सेठ छे, उणारी 
इज्ज़त में बद्दों लाग जावेलो | विवाह बढ़ी धूम धाम से 
करेला | आप बरात खूब सजधज कर ल्याजो । उणाके 
घराणां में पहली भी विवाह कुल नामी हुया है। ब्याव आंवत 
का वेशाख में कर देवांला । 

धनी ०-ठीक महाराज, आप फरमाओं सो करस्यां, आपां 
भी व्याह इसो करां कि कदेही हुयो, न अब होबे, आखो 
जयपुर जाणे है | हमारे भी कार सदा ही नापी इया छे। 
झाप ३ बात की चिंता मत करो । 


मिथ्या ०-आाददो तो भाज्ञा हो । 
घर्नी०-पधारगे ! देखो हरभांत कर -कर बात गछे 
उतार दीज्यो, भाप पंडित छो, सब बात भाणो छो । 


(५४५४ ) 


मिथ्या०-आद्ो ( जाते हुए ) भरे किसना ! ले भाई 
काम तो बणगयो है, आज तो देखो आपां घरां सूं उपदा 
सगन मनाकर ।निकल्या हा, काम फते हो गयो। भव संठ 
शोभारामजी माने जदां हे। पण देख है बात की कठेंददी 
चरचा मत करने नहीं तो बण्यो बणायो काम बिगढ़ जावेलो । 


किसना-सेठ शोभारामजी तो मानमून जासी “नकुद 
नाणा ओर बींद परणे काणां” यैली देखतां ही ऊंदरो ऊंदरो 
राजी होजासी । पण महाराज देखो आादूंआद को मामलो है। 

सिथ्या०-हांरे हां, ईमें काई शक है ! 

किसना-महाराज सेठ धनीराम की जन्प्रपत्री तो लेली 
होती । 

समिथ्या०-( हां ) भाई वा तो पहली ही लेली । दूसरी 
बणानी पदसी, सो देखो रापजी “सब बेडो पार करसी | 

( जाते हैं ) 


्ह रच 


हु! 
ततीय अकह्ू,, दृश्य ३. 
शोमारास की हवेली | 
( प्रवेश शोमाराम आर फसादीलाल ) 


शोभा ०-बेटा, अब तू कुछ टाबर नहीं है| बुरी संगत 
छोड़ दे | देख ! गांनो, भांग पीवो आछो नहीं है। पछे पछता- 
बेलो, कह्यो पान ले । 

फसादी०-हां ! आप पंडितजी बेंगन खाबे और दूसरों 
को परमोद बतावे। थे टाबर हा जदां तो काई नहीं कराहाक ! 
मने तो आप गाली देवा सूं मना' करो हो, परन्तु थे खद 
ता काल हो भांग पीकर नशा मे, त्रभंद, गालयां काठ हा ! 
थोड़। दिनां पेहिली थे खुद कवे हा कि, में बालकपणा में बहुत 
बिगड़ गयो हो | किसी की कुछ नहीं मानतो हो। अब जद 
काई में कुछ करूं तो थे पना करो, जद थे खद्‌ इस्यान करे 
हा, ता में क्यू नहीं करू। में थां का कहवा से अपनी आदत 
नहीं छोड़ । 

शोभा०-ह बेटा, त्‌ म्हारे वास्‍्ते तो कहवे है, परन्तु 
ब्यां बुरी आदतां सू अब में घण। दुःख पारा हैं। थारा 
ब्याह में अनाप शनाप रुपयो खच करयो, सद्रा, फाटका पें, 
खेल तमाशा में, रुपयों उड़ायो ओर बाकी रहो सल्ो 
अबके चांदी का सोदा में लाग गयो | धन तो बाप को 
कमायो यान लाग गयो भर तू इस्यान दुःख देबे है। हा ! 
राम | में तो देख थारा ही भत्ता के वास्ते कद दू पल्ें थारी 
परणी, सुधर चाहे बिगड़ ! 


( ब७) 


फसादी०-( गुरसे से ) बस बस रह्वा दो, थे जियादा 
म्हारे साथ गड़बड़ प्रत करो । जो इस्यान ही है तो थे वांके 
ओर म्हे महांके | ( जाता है ) 
( प्रवेश लाला ज्ञानचंद ) 
ज्ञान०-क्या है सेठ शोभारामनी, आज छुँवर फसादी- 
लाल से किस बात पर उलभ गये १ 


शोभा०-लालानी, में इणांने बचपण से प्यार करकर, 
खिला पिला कर मोटो करथो, पाठशाला पं भी पढ़बा वास्ते 
इणाने नहीं भेज्यो, कदास इणांने उठे तकलीफ होसी | अब 
ओो खोटी संगत में पढ़कर सब धन की धूल उड़ाया नाखे है, 
मना करूं तो उलटो सामनों करे है । 

ज्ञान०-( आपही आप ) तो फिर इस लड़के का क्या 
दोष है 

ज्यों रहीस गति दीप की, कुल कपुत गति सोय । 


न... 
2 $ ०. ७. क्र 


यारे उजियारो करे, बढ़े अधेरो होय ॥ 


है 
ञ्‌ 


( प्रगट ) सठजी, आपने इसका लाड़ प्यार पे रक्खा भोर 
विद्या न पढ़ाई यह सब उसी का फल है । 
लाड़न में बहुत दोप हैं, ताड़न में बहुत ग्रुण हैं, इसलिये 
पुत्र ओर शिष्य को ताड़ना करे, लाड़ में बिगड़न न दे । 
लाड़ने बहयो दोषास्ताड़न घहवो गुणाः | 
तस्मात्‌ पुन्न च शिष्यञच ताहयन्नतु खालयत्‌ ॥ 
अझंधघ पंगु ऋछूवर यहिर, अरू ग्रगा खुत होड। 
प्ररस्त पुप्च न देय विधि, यह सलि शारत्र निचोछ : 


पं 


( ४८ ) 


शोमा०-लालाजी, बचपन में म्हारे सामें बोले हो तो 
में बालक जाणकर इंस देतो, परन्तु अबतो ओ बड़ो होगयो, 
अबतो ईने कुछ समभणो चाहिज, परन्तु म्हारा भाग फूद 
गया, ओ तो इस्यान पहुत्तर करे है । 

ज्ञान ०-(आपही आप ) बुराश्यां सिखाने में तो ख़द गुरू 
बन गया, अब रोरहा है । 

( प्रगट ) देखो सठनी, छोटा ह॒क्ष टेहा न हो, एसा उपाय 
पहिले ही से करना उचित था । 
झबध पछिताये क्या होवे, जब चिड़ियां चुगगई खत । 

शोसा०-ईको बालक अवस्था में, में ईने, त्रास काई 
वस्तु है ! सो जाणबा भी नहीं दीन्हीं ओर न दूसरा ने जणाई 
अब इको उलटो फल देबे है । 

ज्ञान ०-सेठसाहब, भ्रच्छा फल कैसे हो, शास्त्र भें कहा है-- 
हय॑ च शिष्य सुतवल्लभानाम्‌, त्ासं बिना नेव गुणात्रपन्ति । 
यथा झदंगो वनकाप्टचम्मों, करेण हन्यात्‌ मधुरं वदन्ति ॥ 

झअथात्‌ घोड़ा, पृत्र, शिष्य तथा ञ्री, ये चारों त्रास 
बिना गुण ग्रहण नहीं करते हैं । जिस प्रकार बन में पड़ी हुई 
लकड़ी की गांठ को लाकर, उसको भीतर से कुचर कर ऊपर 
चधदडा मढ़कर पीछे जब थाप मारी जाती है, तो केसा मधुर 
स्वर निकलता है | इस प्रकार जो भाप अ्रपने पुत्र के लिये 
पहिले ही से दूध ओर दण्ड दोनों योग्य समय पर काम पें 
लाये होते तो श्राज आपको इस प्रकार पछताने का समय 
नहीं मिलता | “बोये पेड़ घंघूल के आम कहां से होय” । 


तृतीय अडइ्डू, दृश्य ४. 
स्थान जयपुर । 
( रामनिवास बाग में टहल़ते हुए ) 


विद्यासागर-ओ हो ! मित्र बुद्धिसागर (गले मिलकर) 
आप पूना से कब पधारे ! 

वुडिसागर-ह मित्र ! में कल ही संध्या को भाया हूं | 

विद्या०-( हां) आप ने कूषिविश्वविद्यालय पूनों में 
क्या क्‍या बातें विशेष कर पढ़ीं, कुछ वहां का संक्षेप दृत्तान्त 
तो सनाइये । 

बुद्धि०-हां मित्र, हमारे विद्यालय में विशेष कर वेज्ञा- 
निक नियम पर कृषिविया की शिक्षा दीजाती है। खेत जो- 
तना, बीज बोना, खाद बनना, इत्यादि सब बातें नवीन श- 
शोधित नियपों पर अध्ययन कराई जाती हैं। भथांत्‌ रसा- 
यन विद्या के द्वारा उत्पन्न हुईं पस्तुओं के तत्व, निश्रय कर 
के उन्हीं तत्वों की खाद ढाल कर एक वे में बहुधा तीन 
वार फसल पेदा करते हैं ओर फिर भी धरती बंजर नहीं 
होने पाती । ओर आश्चये यह है कि यूरोपियन प्रोफेसर 
( स्वयं ) यह काप करके लड़कों को बतलाते हैं | कुछ सपय 
हुआ, हपारे यहां की उपजी हुई रुई ढढ़ रुपये सेर अपेरिका 
में बेची गई थी । रुह बड़ी मुलायम ओर रशेदार थी | दर- 
रूतों का कलम करना, पेबन्द लगाता, पोध को सम्मलित 
करके नये पोधे उत्पन्न करना इत्यादि बहुतसी दिलचरप 
और ४ंपयोगी बातें बतलाई जाती हैं । 


(६० ) 


विद्या ०-समय का केसा फेर है या तो वह समय था कि 
रोम और यूनान फे लोग विद्या पढ़ने के हेतु भारतवषे में 
आकर हमसे पढ़ते थे या यह समय भागया हे कि हमारी 
प्राचीन पीढ़ियों की विद्या को भी पढ़ने फे लिये हमें दूपरे 
देशों में जाना पड़ता है या वहां के आये हुये लोगों का घुंह 
देखना पढ़ता है। संस्कृत, जोतिष, न्याय, व्याकरण, खगोल, 
इतिहास, गणित इत्यादि विद्यायें या तो हम दूसरों को पढ़ाते 
थे या अव यह सब विद्या सीखने के लिये भारतवप गरा 
का मृहताज हे । 


बुद्धि०-हां, यही बात है। जिस प्रकार मनुष्प का म- 
स्तिष्क बिगड़ जाने पर वह परारधीन होजाता है, ख़यं 
कुछ नहीं कर सकता, शरीर की शुद्धि नहीं रहती ओर 
बावला हो जाता है, इसी तरह कौम का हाल है । हिन्दू कोप 
का मास्तष्क ( अथात्‌ ब्राह्मण जाते ) जब |बगढ़ गई ता 
भारतवषे की ऐसी दुदंशा होना क्या भ्रचरज् की बात है ! 

विद्या०-हे मित्र, 
एक दिन वह था कि बले विद्या में हम भरपूर थे । 

ओर दोलत मंद भी सब देशों में मशहूर ये ॥ 
सब हमें कुकते थे वो मांतहत आप हजूर थे । 
जो पचन कहते थे मुख से सब तरह मंजूर थे ॥ 
केसे केसे शार विहान और दानी हुए। 
हससरी क्‍या कोई कर सके कि लाखानी हुए।॥ 
जिनके वश सें दवता तक अग्नि ओर पानी हुए । 


परन्तु अब कुछ नहीं गो हम केस ही मानी हुए।॥। 


(६९१) 


हा | यह काल केसा प्रघल है, तमाम संसार इसके चक्र 
में फंस रहा है, प्रत्येक जाति समय समय पर अपनी उन्नति 
के शिखर पर पहुची भोर गिरी | तुर्की, मिश्र, स्थान रोम 
यूनान, स्पेन, पुतंगाल, हालंड, वेलजियम, सब देश भाचीन 
समय में बारी बारी से प्रसिद्ध हो चुके हैं, परन्तु भारतवष 
तो गिरकर फिर चेता ही नहीं हे भोर न जातीयभेद व अन्य 
सामाजिक शीघ्र चेतने की कुछ आशा है | है मित्र [ 
धीरपुरुषों का यही है, नियम धीरज घारना। 
धम्त अपने सन में रलना, ओ न हिम्मत हारना॥ 
सन्न करना और दशा बिगड़ी को निल्‍्य सधारना | 
सत्यमाग से कभी सनको न अपने टारना || 
घिद्या०-यह तो आपने बहुत ठीक कहा, परन्तु कहांतक 
धीरज धारें। देखो हपार यहां अविद्यादेवी का भटल राज्य, 
अनगिनत धरम प्रणालियां, असीम बर्णशभद, आपस की फूट 
शोर अपार जातिकुरीतियां। क्‍या यह सम्भव है कि दो चार 
शताब्दी में इनका मुंह काला हों ओर भारतवष सुधरे। 
कोई शआाशा नहीं हे । 


बुद्धि०-हे मित्र, ऐसे निपट निराश पत हो | समय कुछ 
बदलता जाता है । हमारी न्यायशीला अग्रेन सरकार के 


यहां होने के बाद, उन्नति के चिन्ह प्रत्येक प्रांत में-तमाप 
भारतवषे में प्रकट हो रहे हैं | इनकी कृपा स ठोर ठोर विद्या 
लय खुल गये हैं । हुनर ओर कार्रागरी में ही नहीं, बल्कि 
सब आर उन्नति ही उन्नति दीख पड़ती है । जगह २ जाति- 
सभा कमेटियां हो रही हैं| देशी वस्तुओं का मचार बढ़ता 


( ६२) 


जाता है। ओर फिर बहाने के हित ठौर ठोर प्दशनियां की 
जा रही हैं। में कह सकता हूं कि यदि एक देशी बस्तुभों का 
दे #< 


ही प्रचार भारत में होजाय, जेसा कि सरकार की प्रदशनी 


करने से मन्शा हे, तो भारत की बड़ी उन्नति हो । 
विद्या०-है मित्र, एक देशी चीज़ों के अचार से केवल 
क्या हो सकता है जबत#% जातिसुधार न हो, कुछ भी नहीं 
हो सकता । धन्य हैं वे महापुरुष जिनका जीवन जातिसुधार 
में व्यतीत होता है । 
सजातो येन जातेन, घातिवश!सपमुन्नतिम । 
परिवत्तिनि सखार, रत! को वा न जायते ॥ 
हमारे रस्प रिवाज हमको दिन दिन दरिद्री और निरषल 
किय जा रहे हैं । 
बुद्धि०-इसमें कुछ संदेह नहीं कि पहिले जाति का सुधार 
होना अति आवश्यक है, परन्तु देशी चीजों का प्रचार हो 
जाना भी कुछ कम उन्नति नहीं है, संसार के सब देशों ने 
इसीसे उन्नति की है । 
देशोन्नति किस प्रकार होवे, ज़ब इसपर किया गया विचार । 
निश्चय हुआ वष्दा ज़रिया है, देशी चीज़ों का परचार ॥ 
घमरीका, इंगलेंड, जमंनी, पास्ट्रेलिया ओर जापान, 
केसे हुई तरक्की उनकी, सब इस ओर धघरें हैं ध्यान । 
उन्हें साफ मालूम होत है, जिन्हें ज़रा भी दे कुछ शान, 
देशी चीजें लाब काम में, उन्हीं का सबने किया विचार । 
निश्चय हुआ बडा जूरिया है, देशी चीज़ों का परचार ॥ १॥ 
डे भारत के सुपात्र पुत्रो, ज़रा तो हिम्मत दिखलाओ, 
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भारत की इस दहीनदशा पर, कुछ तो आप तरस खाद्मो । 
बहुत दिनों गुफ्लत में सोये, अबतो होश में आाजाओ, 
किस्ती बीचों बीच डूब रही, इसे किनारे पहुंचाओ ॥ 
देशभक्ति का सहारा देकर, शीघ्र लगाझो परली पार । 
निरचय हुआ बड़ा ज़रिया है देशी चीज़ों का परचार ॥ २॥ 
ध्यगर मुल्क से कुछ भी दित है अगर पुरुष कहलाना है 
धगर नीमवहशी का धब्बा अपने सिर से हटाना है। 
ध्यगर बुज़र्गा की शोहरत को, पदिली सी चमकाना है 
रामलक्ष्मण हरिश्वन्द्र की इज्जत फिर भी पाना है ॥ 
तो पेसे बनो देशभक्त, जिन्हें देख चकित हदोवे सलसार | 
निश्चय हुवा वड़ा जरिया हे, देशी चीज़ों का परचार ॥ ३॥ 
देशहितेषी सज्जन पुरुषो, अब तो गृफूलत को छोड़ो, 
धशय्याशी सुस्ती खुदगर्जी, पत्तपात से मुंह मोड़ी । 
जो भद्दी रस्में पड़ मई हैं, उनको मिलकर के तोडो, 
जो आपस में निफाक पड़ रहे, उन्हें छोड़ रिस्ता जोड़ो ॥ 
करके मेल जोल श्रापस में, अपने देश का करो खुधार। 
निश्चय हुआ बड़ा जरिया है, देशी चीज़ों का परचार ॥ ४ ॥ 
देखें कोन कोन धरता है, भारत की दुर्दशा पर ध्यान, 
देखें कोन कोन सुनता है, मेरी प्मरज्ञ को धरके कान । 
देखे कौन कोन करता है, देश पर तन मन घन कंर्वान, 
देख कोन कोन निकले हैं जैसे हैं अहल्ते जापान ॥ 
जिन्होंने अपने देश पर सभी कुछ दिया है वार | 
निश्चय हुवा बड्ा जरिया है देशी चीज़ों का परचार ॥ ५ ॥ 
विद्या ०-निस्सन्दृह स्वदेशी वस्तुप्रचार एक उचन्नाते का 
उत्तप द्वारा है । 
यद्धि०-इसके अतिरिक्त प्राचीन समय के इतिहास पढ़ने 
और बतंमान काल में अन्य देशों का हचान्त सविचार देखने 
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से प्रतीत होता है कि जब झोर जहां जहां किसी देश ओर 
उसके निवाप्मियों ने उन्नति की है तो सब ने अपन देश की 
कारीगरी भौर कलाकोशल को उन्नति देने और अपने देश 
की बनी हुई वस्तुओं को अन्य देशों में लजाकर बेचने ही से 
की है| भारतवष गिरा है सो भी इन्हीं बातों की हानि से 
गिरा है। ओर यदि फिर उठ सकता है तो इन के बढ़ने ही 
पर उठ सकता है। 


विद्या ०-यह तो ठीक है, परन्तु यहँ तो देखिये दस्त- 
कारी को भारत निवासियों ने ऐसा कुकरप समझ रक्‍्खा है 
कि सनार, लोहार, पोची इत्यादि जितने भी कारीगर हैं सब 
शुद्र समझे जाते हैं भोर इनसे मिलने, जुलने और बात 
चीत करने तक में लोग अपना निरादर समभते हैं, तमाम 
कारीगरी बहुधा अशिकज्षित पनुष्यों के हाथ में होने से उन्नत 
होने की ठोर पिटियापेट होगई है। 

बुद्धि०-हां ठीक है, परन्तु अब यह समय नहीं रहा। 
इससे देशवस्तु के प्रचार ने सब कारीगरों का ऐसा आ- 
दर बढ़ा दिया हे भोर अब अपने हाथ स चांदी सोने का 
आभूषण भोर लकड़ी इत्यादि के काये करने से कोई मनुष्य 
पतित नहीं होता है न लोहे के बतन बनाकर बल्कि न चपड़े 
का काम करने में जाति जाती है, सच तो यह है कि मनुष्य का 
सत्कार ओर आदर उसके उपयेगी काये से है न कि धना- 
ढ्य भोर उत्तम जाति में उत्पन्न होने से । ( जाते हैं ) 
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' तृतीय अऊहू, दृश्य ५. 
स्थान शोभारास की दुकान । 


( प्रवेश पाएिडत मिथ्यानन्द, क्रिशनां और सेठ शोमाराम ) 


शोसारास-पणिडतजी महाराज, दिन बहुत लाग गया, 
कांई काम भी बण्यों के नहीं ! 


सिथ्यानन्द-काम बणावा में आप॑ काई शक जाएयो ? 
महू भी तो आखिर पणिडत हां, थोड़ा पढ्या तो काई हुयो, 
सगाई पताई करवा को काम तो म्हांका बाप दादा सं तो 
म्हांको चलयो आरक्षो हे। इणां का कर आबा में काई संदेह है। 


शोमा०-काई कर आया ! 


सिथ्या ०-काई कर आया? आप को काम बणाय दी नो 
है। सेठ धनीरामणी जयपुरवाला से सगाई धमगई है, 
लड़को क्यूंक उपर में ज्यादा है, परन्तु का हरकत ले । 
आपणोे बाई रूपवनी दोवड़ा हाडां छे, रोड़ी का धन ने बढ़तां 
कोई देर द्ञागे है ? काल बढ़ी होजासी। छोटो लड़को आन- 
कल मिलणों प्ुश्किल है फर आपने ई तंगातोषी में कीं 
मदद पहुंच जासी । या तो हुंडी मांयने रखावो । 

शोभा०-पणिटतजी, में ्रापफो गुण जन्म ताई नहीं भूलूं. 
परन्तु कीनेही पमालूप नहीं हं।जाय, मारी इज्जत में बढ जाग 
जावे लो । 
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मिथ्या ०-( आप से आप ) काई पाप को पड़ों फृव्या 
बिना रहसी £ । 


(प्रगट ) आप काई फिकर मत करो एक बात है विवाह 
जल्दी ही कः णो पढ़ेला । 

शोभा० -ठीक, आद्यो पधारो ( आप से आप ) लडकी 
पर रुपयो तेबों है तो बुरो, पर काई करां ख़्ें तो करणों ही 
पड़े, नहीं तो सब ही लोग नाक काटे, परन्तु शेबा की काई 
मालूम पढ़वा देवां हां। (जाते हैं) 





तृतीय भड्ड, दृश्य ६. क्‍ 
(प्रवेश लाला धनीराम, छृद्म्मीलाल, मृफती प्रसाद छोर कोताह अंदेश) 


धनीरास-भाई छदम्पीलालनी, आपकी कृपा से सगपण 
तो हो गयो, बड़ी चिंता लाग रही छी | रामनी बेड़ो पार 
करथयो, सेठ शोभाराम अनभरवालां की लड़की से हयो है, 
रकम तो लागी परंतु खेर, काप बण गयो । अब ब्याह की 
तय्यारी करणी जरूर है। जिपणार की न्यात करणी, बरात 
के वास्ते लोगां ने तय्यार करवाणां, भ्राणकाल जयपुर से 
बरात निकलबों की भासान काम नहीं है। दश दश दफे 
फिरो तो भी लोग घर सूं बारें निकले नहीं। फिरता फिरता 
पग दूख चालै, खुशामद करता करता हेरान होजावां, परंतु 
झापकी किरपा से भापा ने आ दिक्‍्झइत जाणां सो नहीं 
होसी। रंदी बुलवाणी जरूरी है, धन तो चाहे नितरो लागो, 
शोभा में काई कपी नहीं होवे । 
हमरे खचच की चिंता नाहीं, शो भा भ्रधिक होथ जग साहीं॥ 


छुदम्मीलाल-सेठसाहब, ब्याह की तेयारी तो जरूर 
जल्दी ही होणी चाहिजे, बरात मे एक हजार आदम्यां सूं कप 
फाई ले चालां ! पांचसो लैसों तो आजकाल मामूली भा- 
दमी ही लेजावे है। आप का बढेरा तो ब्याह इस्या करथया 
कि तपाम जयपुर को चोखलो जाणे है, आप खुद ही अज 
तक कार इस्या उस्या नहीं करथा | रही रंढटी का बुलाबा की 
सो तो यां मंगल्ञा-पुरुषां विना तो ब्याह ही सब फ्रीको है । 
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बरात में आदमी जावे तो आप जाणो हंसी दिल्लगी के 
वास्ते तो जावे ही हे। रंडी तो जोधपुर में है, काली हुसेनी 
( बुलबुल ) को जोड़ी आणो चाहिजे, सो लोग देख कर 
लोटपोट होनाय । 

मुफरशीप्रसाद-अजी रंडी को जोड़ो तो बच्च वोही है। 
नज़ाक्त और खूबसूरती बस उणां तले है | आप फरमाओो 
तो में जोधपुर जाकर रंड्यां बुलाय लाऊं | 


कोताह अंदेश-आप को ब्याह अब कोई बार बार 
थोड़ो ही होने हे । यह तो वक्त का ही पजा है, जित्ती शोभा 
लेणी हो सो कल्यो पढें काई हे '“झाप मरथां लग परलय!! 
नाम रह जासी, | झा रांड,दोलत काई साथ जावे हे, सब 


अठे ही पढ़ी रह जासी। 
'. धनी ०-हां जी, खाय ओर ख़्े कर मन का अरमान 
नहीं निकाले तो पल्ले काई. ? भाई छदम्पीसालजी, आप पंचाने 
भेला कराकर न्यात की परवानगी लेल्यो । देखो ई बात 
की पूरी चिंता राखज्यो काई आपणां दुशपर्णां को डाव न 
लाग जाय, न्यात हुयां व्रिना मना है जातो रहँला। आज 
काल लोग नयात करब। में बाधा घणी ढालबा लाग॑ गया है 
ओर पंच भी मूंडेदेखी बात कर है । 

आज काल का पंच सब करे पक्ष की बात | 

सांचो न्याच चुकावणों फेर न रहवे हाथ ॥ 

पादै से भेला होने, साचे खंचाताण । 

घन देखे मन में डरें होप किस तरह छाण।॥। 
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परथम तो मरजाद नहीं, नही जाजञञम्त की काण । 

सन में आवे ज्यू चके, जो कुछ हुके ध्यान । 

एक जरासी बाल पर, खाच राता चार | 

सांच भूंठ का कुछ ज़रा, नहीं नीकसे सार ।॥ 
७ घिंदम्मी ०-अजी ६ वात को आप कोई फिकर मत करो | 
में पहली स्यूं ही दश बीस आदमी आपणा कर राख्या है । 
शो काम ता बण्यों ही समझो | 


काताह अंदेश-मेरी राय है कि झापां सब जणां पंचा- 
यती की वक्न चोधरी के चारूं तरफ बेठ जाबां ओर परवानगी 
को पामलो पेश होत। हीं सब जणां एक दम ज़ोर सूं बोलकर 
वीं वक्त मण्जूरों करवा ल्यां । 


सुफृती ०-हां, आ बात तो म्हारे भी गले उतरी, चौधरीजी 
के काना वारें पश्िली ही काढ़ ल्ेस्यां। धनीरामणी, ओर 
काप को फिकर करो झो काम ता रह करलस्यां । 

धनी०-ओर काम ? (सोच कर ) अंगरजी बाजो तो 
बाइस रुपियां रोज पर बीकानेर का रसाला को मंगवा तीनो 
है । आतिशबानी, बागवाड़ी। फुलवाड़ी बगेरः को नमूनो 
देख कर तैगार करबया को हुक दे दियो है । रही रंड्यां सो 
मुफ्‌्वीमसादजी, आप जोधपुर १घ।२ कर ज्यान हो छ्यान ले 
आअ। | बाक़ी काम आप सब साहबां के भरोसे छे । 


सब-सब होजासी, आप कोई चिंता मत करों । 
( सब जाते हैं ) 


श्र 
चतुथ अड्ड, दृश्य १. 





स्थान जयपुर | 
( प्रवेश दो बातूनी ) 


३९ 
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पहिला-अरे भाई सुणी भी ! आज तो शहर में सेठ 
धनीराप की जिमनार की न्यात की बड़ी चरचा हो रही है । 

दूसरा-क्यों ! काई हुयो ! 

पहिला -काई हुयो लुगायां भूखी ऊठ गई । 

दूसरा-( आश्रये से ) ओ हो ? क्‍यों प्रबन्ध ठीक 
शिनी हो का ! 

पहिला-हां, लुगायां ने जिमाबा को प्रबन्ध ठीक कोनी 
हुयो । यूं तो कोई दोसों आदमी पुरसबा वाछ्य हा, परन्तु 
झाप जाणो हो, भाषण भाई तो उठे लुगायां ने देखबा जावे है, 
छाबड़ी लेकर खड़ा हो जाय ओर लुगायां सूं बातां करबो 
करे या आपका घरकी लुगायां ने पुरस दे भोर खड़ा रहे । 

दूसरा-मारवाड़ी घसपस तो मशहूर है न, पदछें काई हुयो ! 

पहिला-लुगायां के कोई के प्रसगारी आई कोई के 
नहीं आई, अनाप शनाप क्ूठ छोड़ गई ओर कोई भूखी भी 
ऊठ गई । हा हू मच गई, कितरी लुगायां का कपड़ा चिंथ 
गया, कीचट में बिगड़ गया, गाल्यां देती गई | झुछ दाल में 
लूण भी कम बताने है । 

दूसरा-भाई बिचारो, -न्यात करबा वालो काई करे। 


(७१ ) 


अगर फालतू झादम्यां ने फिरबा सूं रोके तो बुरी | लुगायां 
ने तरकीब स्‌ बिटाबे तो लुगायां माने नहीं । पुरसवा वाछा 
ने कुछ कहे सणे तो फोरन इज्ज़त बिगाड़ काढ़े, कवे “एक 
रांद थारे ही घरां अणूती न्यांत हुईं सो म्हांने पुरसबा सू 
पना करे | लुगायां जीपकर न उठे जद॒तई घरधणी की जान 
आफत में रहया करे है। बिचारा अग्रवालसभा वाछा तो 
कह्यो कि पुरसबा को बन्दोवस्त म्हांकों रहबाद्यो, पण 
सेठ धनीरापजी एक नहीं सणी । 

पहिल्ला-देखो सेठ धनीरामजी भी घुढ़ापा में विवाह 
कर धोछा भड़कावे है | 

दसरा-आपणी मारवाड़ी समाज में तो ओही हाल है 
एक काई बीसों ब्याह बुढापा का होवे है । मारवादचां में 
इत्ती बेवा लुगायां है, ईको ओर काई सबब है ? जियणां 
कने येली होवे वह तो दो वार परणाल्यो, च्यार वार परण- 
ल्‍यो ओर येली न हो तो कंवारा ही फिरो । 

पहिला-हां, बात तो सही है, परन्तु भव तो लोगां ने 
कुछ शरम तो आबा लाग गई | अक्सर इस्या ब्याह लोग 
छोटा गांव में जाकर छाने चुपके ही कर ल्यावे है । 

दसरा-काई खाक शरम आये है | ब्याइ को बख़त 
बनड़ा बणजावे, देखो!-- 
बुढ़ापे की अवस्था में ब्याह क्पना कराते हैं । 
यह एक साससत कन्या को सुसीबत में फँँसाते हैं | 
नहीं सालूम इन बुहु बुज॒गों को यह क्‍या सूझा | 
कि जो मरते समय अपना अनाखा ब्याह कराते ह ॥ 


( ७२ ) 


कंप तन और हिले गदन नहीं हैं दांत तक मंह में । 
सगर देखो तो बुढजी फबन कैसी दिखाते हैं ॥ 

जड़ें छुमो मसल उबटन कदा कर मधछ ओर डाढही। 
बरस पंद्रा या सोलह का यह अपने को बनाते हें ॥ 
नहीं आती शरस उनको ज़रा नोशा कहाने सें । 

न जाने को नसी उम्मीद पर कंगना बंधाते हैं ॥ 
यहत्तर साल के हैं ख़द्‌ बदौलत दश की है कन्या । 
नहीं बुद्दे सि्रां इस जोड़ पर दिल में लजाते हैं ॥ 
सहीना दो भहीना बाद ही यह पीरे नाबालिग । 
हमेशा के लिधे मरघट में जा डेरा जमाते हैं ॥ 

मजे से आप तो जाकर चिता में लग जाते हैं । 
मगर ताज़िन्दगी कन्या बिचारी को रुलाते हैं ॥ 

टके के लॉस से पाडितज़ी सी कट खोल पत्र को। 
बिल्ला सोचे बिचारे बेतुका साहा खुम्फाते हैं ॥ 
उप्तर भर जान को राती है उन सिश्रों की यह बेवा। 
कि जिनके साथ में चुट्ढं के वह फेरे कराते हैं ॥ 
समभलें खूध यह मन में मियां च॒ुद्दे व परणिडतजी । 
कभी वह सख नहीं पाते जो औरों को सताते हैं ॥ 
तअज्ज़ब है कि जो रोके उन्‍हें इस फ्रेले बेज़ा से | 
समातनधस का उसको महा शन्र बतपते हूं ॥ 


पहिला-यह तो आपने ठीक कहा, परन्तु यह बढ़े आंख 
के अथे गांठ के पूरे एसी बातों को सुनते थाड़े ही हैं, इनकी बूद्धि 
पर तो पत्थर पड़ गये हैं इनकी, बुद्धि विपरीत हो रही है । 
यदि यह समझ जावे तो फिर भारत गारत क्यों हो। ( जाते हैं ) 


५ 
चंतुथ अछ्डू, दृश्य २. 
स्थान झअजसर | 
( प्रवेश शोभाराम, चम्पतराय, घमेडीग्रसाद, फटकबिहारी आदि ) 


शोसारासम-भाई चम्पतरायनी, ब्याह की पिती नियत 
हो गई है, पावणां पई आगया है, ब्याह की तथ्यारी में आप 
मदद दिराझो, आपण फसादीलाल फो तो ब्याह कर ही 
दीनी, अब ओही झाख़री काम है इन पार उतारो। 


चम्प्तराख-लाला शीभारामजी, आप काई सोच मंत 
करो सब प्रबन्ध हो जासी, बरात का उतरबा को बन्दोवस्त 
तो आपणां नोहरा में होजासी, सब कर लेस्यां । 


शोसा०-समधी लिखी हे कि कम से कम एक हज्ञार 
आदमी बरात में आवेला सो बन्दोबस्त कराज्यों। आप ने 
मालूम है ई ब्याह में थोढा सूं थोड़ा पन्द्रद हजार रुपिया 
लागेला, आगला बढेरा तो घणा ही लगाया, परन्तु वक्त 
देखजे । दो हवेली ओर एक दुकान गिरवी रखकर ओर सब 
परिलाकर बारह हज़ार को तो बन्दोवस्त हो गयो है, बाकी 
कुछ झाप मदद कराओ तो काम पार पड़नाय । 


चस्पत०-भाईसाहब, आज काल तो रुपियां का दशन 
ही कोनी होवे, अबार तो आप काम चलाओ फेर देखी जासी। 


घसंडी ०-अजी रुपियां को बन्दोबस्त तो फिलहाल में 
श 6 


(७४ ) 


कराय देस्यूं ब्याह पछ्ें आप लोट। दीजो। ब्याज सूं खेणां 
जीं को नाम काईं ! 


शो भा ०-देखो कुलबई काम फर लौजो कीने ही मालूम 
नहो जाय। 


घमंडी ०-टठीक है, आप काई चिन्ता मत करो | 

शोभा०-देखो भाई घमेडीलालनी ओ भापणे झाखरी 
काम है । ईमे कीं तरह की कमी न हो जो कोई कमी रहगई 
तो आगला करयां पर पाणी फिर जावे लो । 

घमंडी०-कमी कीं बात की ! ऊखल में पाथो दिया 
पद्धे काई धमका से डरनो है। कार तो सब उम्दा ही होणों 
चाहिन | पछे कमा कमा कर देवो कररस्याँ, आप जाणा हो। 
अगर इस्या मोका पर ही रुपया नहीं लगावां तो इत्ता कमावां 
ही कीं वास्ते हां। झजी पेट तो कोड़ी मकोडी ही भर 
रोषे है। ( जाते हैं ) 


२०-८0 4 


चत॒थ झक्कू, दृश्य ३. 
( प्रंवेश सेठ विवेकानंद ओर पांडित सुधाकर द्विवेदी ) 


विवकानंद-प्रणाप पंडितजी महाराज ! पधारि ये, पधारिये, 
आज हमारा अहोभाग्य हे के घर बेठ आपके दशेन हुए | कई 
दिनों से आपके दशनों की भाकांज्षा थी, परन्तु विशेष काय्ये- 
वश नहीं मिल सका | 
“उप्तम्त ज़नसों सिलत ही, अथगुन हूं गए होय | 


किक 


घन संग खारे उदधि मिल, बरसे समीठो तोय” ॥ 


पाडित सुधाकर-स्वस्ति भवतु | चिरंजीव रहा लाला 
विवेकानन्द, धर्मलाभ हो | कहिये आप कुशल तो हैं ! 

विवेकानन्द-हां महाराज, आप विद्वान महात्माओं की 
अटल कृपा से सब प्रकार का आनंद है| चिर॑जीव बुद्धिसा- 
गर कृषिविश्वविद्यालय पूना की परीक्षा में सफल होकर 
लौट आया है। अजमेर से लाला ज्ञानचंदजी का पत्र आया 
है, आप लिखते हैं कि हपारी कन्या विद्यावती का सम्बन्ध 
आपके सुपृत्र बुद्धिसागर से कर ले ओर विवाह का शुभ 
दिन नियत करके समाचार दें सो उचित प्रबंध किया जाय । 
महाराज, सम्बन्ध की बातचीत तो पहिले ही हो चुकी थी। 
बुद्धेसागर से भी मेंने पूलालिया था | अब वह विवाह करने 
पर सहमत है । उसकी आयु भी अब पश्चीस की दो गई है, 
झापकी इसमें क्या सम्पति है ! 


(७६ ) 


पं० सुधा०-बड़े आनन्द की बात है, लाला ध्ञानच-द 
एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान चतुर ओर बुद्धिपान्‌ पुरुष हैं । ऐसे 
सज्जन के साथ सम्बन्ध बांधना बड़ी चतुराई का काप है। 
क्योंकि -- 

पहिले लखि के दोष गुण, फर अरम्भे काज | 

जाते दुःख न होष मन, लहे न जग में त्ञाज ॥ 


ओर कन्या भी उनको पढ़ी लिखी सन्दर ओर चतुर 
बतलाते हैं, यह सम्बन्ध आपके कुल योग्य हे भर लाला 
न्तानचन्द बड़े योग्य पुरुष हैं | 

तुलसी कबहुँ न त्यागिये, अपने ऋुल की रीत । 

लायक ही खूँ कीजिये, दयाद बैर और प्रीत ॥ 

विवाह का दिन आपके झवकाश पर निर्भर है, जब 
चाहें शुभ लगन निकाल कर पत्र पीछा भिनवा दें | परी 
सम्मति में तो अब विवाह करना उचित है | ज्बव आपका 
सुपृत्र पद लिख कर ग्रृहस्थ के आनन्द भोगने योग्य हो गया 
तो अब विलस्व क्‍यों कौजाय । शास्त्र की भाज्ञा है कि 
मनुष्य पद्चीस वषे तक अखरढड ब्रह्मचर्य रखकर ग्ृहस्थाश्रम 
में घुस सकता है । 


विवे०-जो भाज्ञा महाराज ! आपसे यह भी सम्पति 
लेनी है कि विवाह में व्यय किस प्रकार होना चाहिये । 
घरात में कितने सज्जनों को सभीते से ले चल सकते है 


ओर यहां पर मित्रों ओर सम्बन्धियों के भोजन का क्या 
प्वन्ध किया जाय, इत्यादि । 


( ७७ ) 


पं० खुधा०-आपतो स्रय॑ बुद्धिपान्‌ हैं| गारवादी समाज 
की अनुचित व्यय से जो दुदेशा हो रही हे बह आपसे गुप्त 
नहीं है | केवल मारवाड़ी समाज ही क्या सब देश अनुचित 
व्यय से रसातल्त को जा रहा हे | यह लोग विवाह संस्कार 
में, जो वास्तव में विवाह हे, एक चार छटांक थी से हवन 
करके अपन को द्विज कहते हैं, परन्तु अनुचित व्यवहारों में 
सहस्रों मुद्रा आंख पर पट्टी बांधकर व्यय करते हैं ओर 
सबंथा नहीं लजाते | 

आपको भलीभांति ब्रेदित है कि इस अनुचित व्यय से 
बढ़े बड़े कुल बिगड़ गये बड़े बड़े धनाव्य कज्ञाल हो गये, 
झादर सनमान मिट्टी में मिल गया, देश कड्ठाल हो गया। 
इसलिये भेरी सम्पति में कोई भी पेसा हथा न गपाया जाय ओर 
बरात में केबल उतन ही सज्जनों को ते चलें, जितने का 
प्रचन्ध भलीभांति हो सकता हो | रही"यहां के भोजन की सो 
आपके उत्तम प्रवन्य पर निभर है | इस काये में यहां की 
घेश्यसभा के नवयुवक महाशयों से सहायता ली जाय । 


विवे०-जो आज्ञा, आपकी सम्पति अनुप्तार सर्व का््ये 


किया जावेगा, मुझकों तो आप जैसे विद्वान्‌ सच्चे हितेषी 
क्षीमानों का कथन ही माननीय है | 


प० खुधा०-आज्ञा हो । 
विवे०-पधारेंगे ! ( जाते हैं ) 


वास्तव में मारवाड़ी समाज की दशा शोचनोय है। इस 


के ६ 


जाति के कुछ ढंग ही निराले हैं। लद॒क्ियों के बेचने 'क॑ 


अलावा, 


(७४८ ) 


कुरीति इनपे, अनमेल निबाह का रिवाज इनमें, लड़के लदकियों 
को विद्या यह नहीं पढ़ते, बेहद फ़िजुलखर्ची करते हैं, अ- 
पनी जाति की बेवा स्त्रियों भर अनाथ बालकों का यह कुछ 
प्रबन्ध नहीं करते, फूट इन में, आये साल इलज़ारों मुकुदृपे 
आपस में लड़त हैं, एक क्‍या सेकड़ों कुरोतियां मनपानी 
प्रचलित करदी हैं। शायद भारतवष में मारवाड़ी समाज 
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चर ७५. ७. ऋ& (१ ९ लोहे 
जसा ता काई जात गिरा नहीं होंगी । ( जात ६ ) 


[4 
शो 
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चतुर्थ झअछ्टू, दृश्य ४: 


« ( अवेश शिताबी आर छज्जूखां ) 


शिताघी-अहा, हा. हा ! ओ हो, हो, हो ! भहें, हैं, हें ! 


( इंसता ही चला जाता है ) आज तो बड़े मुंजी को मारा, 


पारा क्‍या, चित्त ही कर ढाला। अरे छज्ज़ू मियां! यार 
झाज तो काप बन गया। 


छ०-अरे भाई, क्या काम बन गया | कहो तो सही | 
( आपही आप ) साला पजामे में नहीं समाता है, मारे खशी 
के जमीन पर पर ही नहीं टेकता है । 

शि०-अर यार, क्या कहूँ ! आज सेठ शोभारामणजी 
की लड़की की शादी की-भाई वन्लाह ! क्‍या कहूं ! 


छ०-फिर भी यार, कुछ कहो तो सही, क्या हुआ * 


शि०-दास्त, जयपुर स एक मोटे पेटवाल सेठ की बरात 
आई थी। वह बरातवाला हमें तोरन के वक्त इन्तजाम के 
लिये घुला ले गया था | भहा, हा, हा ' 


छु०-फिर ? 
शि०-फिर क्या, पहां जो तोरन पर रुपये पेस फेंके | 
यार काम घन गया । भाई तीन दिन से रोजे होरहे थे, भाई 


भूखों के पार पेट में चूहे लड़ रहे थे । 
फफ सकी पर, अ षै 


छु०-क्यों यार, रुपये पेसे क्‍यों 


( ८० ) 


शि०-क्यों यह तो नहीं मालृप । यह सेठ लोग ऐसे ही 
सिटपटे होते हैं । ऐसे ही मौकों पर जर लुंटाते हैं। वेसे तो 
यह लोग बड़े कंजूस, मनहस, मक्खीचूस, छप्पर के फूस, 
काले आषनूस, एशिया माइनर के घूस, बलखंबुखारे के मूस 


ओर सन्‌ सत्तावन के कारतूस, लेकिन 'भियां शादियों में तो 
आंख पर पट्टी बांध कर लुटाते हैं । 

छु०-तुम्हार क्या हाथ लगा * 

शि०-अरे यार कइयों के तो जवर तोड़ लिये, कई 
पिट गये, कई चिथ गये, आतिशबाजी से जल गये, हमारे 
भी दो चार रोज की खर्ची हाथ लगी । अहा, हा, हा ! 
क्या तमाशा हुआ ! 

छु०-तमाशा क्या हुआ ; 

शि०-झरे मियां, यह सेठ जबवर तो इतना पहिनें कि 
लखनऊ की बेगमों को भी मात करदें, लकन हिफाजत के 
लिये एक लकड़ी भी पास न रकखें । 

छ०-तपमाशा क्‍या हुआ £ 

शि०-ओ हो, हो, हो ! महतर, चमार, कोली, ढोली 
सब कोई दोसो आदमी लूटने को आये थे | किसी का सिर 
फट गया, कइयों के हाथ टूट गये, कई साले रोते गये। 
ओ हो, हो, हो ! दृल्हा भी घोड़े पर से अब गिरू, अब गिरूं 
हों गया, कई बराती ज़रूमी हुए, ओ हो, हो, हो ! 


छु०-झरे मियां, ठहर तो सही भागा क्‍यों जावे है। 
नोशा कितना बड़ा था ? 


(८१) 
दी ०-नोशा ! तेने सुना नहीं ! बह किसी ने कहा है न- 


चिरजीआओ सहाराज सेरा हरियाला बनड़ा | 

मंछ कटाय के छोटी करलइह, दाढ़ी दई खुडाय ॥ 

तन बन्न के अतलस का यागा, लटक रही सब खाल ॥ 

कमर बल्े के गुजराती पदका, चले डगमगी चाल ॥ 

सर बन्न के सोने का सहरा, सर के धोले बाज्ञ ॥ 

मुख बच्ने के पानों का बीड़ा, जैसे ऊंट चबात ॥ 

क्या छवि चरण में सुखड़े की, सुख में नहीं एक दांत ॥। 
सेरा हरियाला बनड़ा ॥ 


सुबहानअन्लाह ! दल्हे की कुछ मत पूछ, उमर तो कोई 
एक कम अस्सी वष की होगी । गदेन हिलती हुईं, रुखसार 
बेठे हुए, तपाप चहरे पर क्कुरियां पड़ रहीं थीं, बाल सब 
सफ़ेद बिलकुल कबर में पेर लटकाये हुए था| लेकिन भियां 
शादी करने के लिये महँदी, उबटना, बल्कि काजल तक 
लगा आया था | डाढ़ी वाढ़ी मुंढडवा कर “ अपने पन प्रियां 
मिट 5” अयने तईं जबान कहता था | 

छु०-हां, इतना बुहा था, फिर यार लड़की ने इसे केसे 
मंजूर किया । 

शि०-पमंजूर, मंजूर वंज्र करने की रस्प इन सर्ठा में 
नहीं होती है, यह लॉग तो रूट स लेकर बिला रजामंदा 
दुत्तहन का हाथ मिला देते हैं। बिचारी मासूम लड़की ने कहा 
भी ककि यह बुड्ढा मेरे जहे अमजद के बराबर है, में इसरे 
निकाह नहीं करूंगी। मगर भियां, वहां “नक्कारख़ाने में छृती 

११ 


( ८१ ) 


९ सै बह, १) एे जाए... हुक, बा छे 
की झावाज़ कोन सुनता हैं” बेदद पुरोहित ने जबद॑स्ती 
हाथ पिला ही तो दिया ओर सेठ शोभाराप ने बाहर पकान 


से निकल कर बाले बालों से कहा-शादियाने बजाओ 
९. ०५ आह 
शादी होगई हू । बल्लाह क्या मकरूह रस्प है । 


छू ०-तो क्यों मियां, इस कदर बुड्हे के साथ शादी किस 
गरज़ से कीगई ? अपन जमेसा जवान कहीं भी दस्तयाब नहीं 
होसकता था ! 


) 


शि०-क्यों नहीं, मियां तुम सममे नहीं, इन लोगों में 
कुछ असे से फिज्रल खर्चे की रस्में बहुत रिवाज पागर हैं 
ओर रिजको रोज़गार तो जैसा है वेसा तुम जानते ही हो। 
तो फिर शादी के लिये ज़र आबे कहां से ? लिहाजा यह 
मरदृद मनहूस, अपनी मासूप दुरूतर, लख्ते जिगर को किसी 
मालदार आसापमी के हाथ फ्राखत करके कीमत कया रुपया 
कुछ तो शादी में लगा देते हें ओर बाकी को अपने रोजगार 
का सरपाया बना लेते हैं । 


छ०-अल्लाह [ अल्लाह ! क्या ही बदरस्प है| 


4 


शि०-प्रियां, यह रस्प एक तरह से तो अच्छी हे । अगर 
हमार यहां भी यह रस्म होती तो तीन तौन रोज के एक- 
लख्त फाके तो नहीं पड़ते, दो चार रोज तो बदनामी होती, 
मगर फिर तो झाराप से जिन्दगी बसर करते। यह ज़र 
दुनियां में अल्लाहमियां ने एक भज़ीब शय पेंदा की है। 
इससे सब ऐव छिप जतते हैं। सब हाजतें रफ़ा हो जाती हें। 
मसल मशहूर है-- 


(८३) 

“ऐ जूर तू ख़दा नई, वले बख़दा, सत्तारल भयूषों 
काज़ीउल हाजाती” । 

छु०-मगर भाई, भेड बकरी की तरह अपनी लड़कियों 
को बेचना ओर, ओर फिर भी अपने को “अशरफुल 
मखलूकात” कहना, यह बात कैसी 

शि०-यह ही तो सबब है कि हिन्दुस्तान, जो किसी 
ज़माने में ज़न्नत-निशान था, अब एसी खराब खरता हालत 
में पड़ गया है । 

( जाते हैं ) 


० 
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चतुथ भक्क, दृश्य ५- 
( प्रवश शोभाराम और घमंडीलाल ) 


घमण्डीलाल-शोभारामजी, बरात तो विदा हो गई 
अब हिसाब कर रुपया दे दो । 

शो भारास-भाई घमणडीलालजी पावणां ने सीख दे 
लेबा दो, परस हिसाब कर रुपया लजाजो । 

घ०-परमूं, अजी परस कुणने आवे, म्हारी तो धनपत- 
रायनी आज ही जान खावे हा | ब्याज पछें देदीनो असली 
तीन हजार तो देदयों, ख़र फेर भास्यूं । ( जाता है ) 

( प्रवेश गणेश हलवाई ) 

गणश-शोभारामजी, षीस मण खांड ओर पन्दरह मन 
बूरो म्हांको आयो सो दाम द्राओ भोर मिठाई बणाबा 
की मजूरी भी बक़प्ताओं । 

को भा०-भाई गणेशजी, हिसाब देखकर दाप देस्यां, 
काल परस आजाज्यो । 

गणेश०-आह़ो | ( जाता है ) 

( प्रवेश इलाही कूंजडा ) 

इलाही-सेठजी, तरकारी का दाम चाहिने | छे मण आलू , 
पांच मन रतालू तो पहली आया हा ओर थोड़ा काल आया हा। 

शोसा०-तरकारी का रुपया तो में जद ही भेज दिया 
हा, कठे गयो नन्‍्दो बिरामण, झा काई गड़बड़ कर दी ! 
आदछो इलाही मियां, शामका आज्यो | ( जाता है ) 


( ८५४ ) 


इलाही-देखो घुएं की बात ! अभी तक एक कोड़ी 
भी नहीं दी है ओर कहता है रुपये तो भेजदिये। 

शोमा०-देखो धनदास, रसोइ में काई देरी है ? 

धनदास-रसोई कठा से होय ! रांड मिश्राणी ही नहीं 
झाई | वा तो कहवे हे कि मने कुछ मिल्यों ही कोनी 

शोसा०-जा तो पिश्राणी जठे होय उठा सं ल्‍या । नाई 
कुम्हार न भा बुलाता आज । कमारणा को जितरी खशामद 
करो, उत्ता ही पाया पर चढ़े है। सब का सब महीना भर 
स्यू राव्यां खा रहा है | काम करती वक्त मोत आवे है | 

धन ०-यह झाया साहब, सब का सब | 

शोसा०-क्योरे, करपीणां इतरो घमणठ ! चार आदमी 
जा चुक्या हे अबतक सूरत ही नहीं दिखाई । 

नाई, कुम्हार-सूरत काई दिखावां ? कुछ कहवा की 
हो तो कहवां | तीन महीना से सब का सब आपकी टहल 
में लाग रहा हाँ ओर क्यों ही खाक भी नहीं मिली, काम तो 
आपके करा, पेट कठे लेजावां ? 

शोसा०-जावो अबार तो काम करो, पढें देखी नासी। 
थे घर का भादमी होकर ऐ बातां करो काई ! 

( नेपथ्य में ) 

रुपया मिले न जवाब मिले, अब भी जाणे पर में हैं 
कि नहीं, शोभारामजी हे काई ! 
शोमा०-कुण हे भाई, अठीने आजाज्यो । 
गणापत-पमंडीज्ञालनी की चिट्ठी है, भाज रुपया भेज 


( <६ ) 
यो । ब्याह हातां ही देवा की कही ही सो अबतक नहीं दिया। 


के 


पंदरा दिन में रुपया पहुंचा थो नहीं तो नालिश कर देसी । 


बिके 


शोभा०-गणपतरायजी, सेठजी ने हाथ जोड कह दी ज्यो 
महांने दो महीना ओर ।भैमवे, में फिकर में लाग रो हूँ। 
सबब सूं पहली उणां ने रुपया देस्यूं । 

गण ०-आप कहो सो तो में कह देस्यूं, परंतु अब सेठनी 
मानेला नहीं, उणां ने कोई जाकर कह दियो है कि-जो माल, 
असबाब, जायदाद ही सो तो आप दूसरा क्रज़ वालां ने दे 
दीनी, थे क्‍यों ढीला बेठा हो | ई वास्ते वह मने तीन दफे तो 
भेज चुक्‍्या है। 

शोभा०-भाई साहब, लोग तो म्द्वारी इज्जत बिगाड़वा 
में फिरे हे, आप कह दीज्यो म्हारा बेरथां का कहा पर खयाल 
न करे। हाल ताईंकीनेहीं कोड़ी नहीं दीनी है | कोई हलवाई, 
पंसारी ने दो, तीन, चीजां निकम्मी पड़ी ही सो बेचकर 
निपटाया है, सि्फे एक पुरानी गाड़ी दो एक रथ ओर बेल 
बेच्या है ओर दो मकान ओर एक दुकान जो ब्याह सं 
पहिली गिरवे रखदी है सो बेची हे । 

( नेपथ्य सें ) 
कोई अन्दर है ! अरे भाई कोई अन्दर है ! 


शो भा०-( चोंक कर ) कुण होसी भाई ! शेखजी कहां 
से आया ! 


संपरासी-सेठजी, दीवानी अदालत का सम्मन है। 
किशनलाल किरपारापम गुलखणिटिये ने तुप पर नालिश 


( ८७) 


की है | तारीख आठ जनवरी की पेशी"हे । दस्तखत करदो 
ओर सम्पन लेलो । 

शोभा०-देखो तो गणपतरायजी, ई अंधर ने देखो। 
सब तो रुपया ले चुक्या है ओर उल्टी नालिश करदी है । भाज 
काल आ इंपानदारी रह गई है। आदयो मियां साहब, आप 
जाओ | ( चपरासी जाता है ) 

गण०-आहछूयो श्रब में जाऊं ? चिद्दी को जवाब 
लिख दीजो, जठा ताणी होसी साद सूद करवा देस्यूं । 

शोसा०-आ आप की, राखी की दत्षिणा तो ले पधारो | 
( चार आने देता है ) जठा ताणी हो, हाल आगें गुदाज्यो । 

( गणपत जाता है ) 
शोसा०-लेनदार नित घर पर झावें, 
करज पांग दिक कर डाले | 

किया फिजूल खच, तो करज़दार बना | 

फिजूल ख़च आमिर, यह गले का हार बना ॥ 

हा | आ ब्याह तो मेने का हो लायक नहीं राख्या, पास 
पईस्थो नहीं, करज़दार मनाया माने नहीं, घरबार बेचबा 
से भी पूरो नहीं पड़ सके, लोगां का बहकाबा में आकर 
मालमत्तो सब खो बैठा हां । 

जो जैसी करनी करे, वसा ही फल हाय । 

बोये पेड़ बंबूल के, आम कहां ते होथ ॥ 

दस पांच दिन में बेठवा ने भी ठौर न रहसी, रिश्तादारां 
कने मांगां तो लान भावे, शायद नठट भी जाय । 


(८८) 


हा | राप, काई करूं कठे जाऊं, भ्रो दुःख तो बुरो 
लाग्यों । सच कही हैेः-- 


बिना विचार जो करे, सो पाछ पछिताय | 

कामप्त बिगारे आपनो, जग सें होत हँसायथ ॥ 

जगमें होत हँसाय, चित्त में चेन न आवे। 

खान पान सनसान, राग रंग सन नहिं भसावे ॥ 

कह गिरधर कविराय, दुःख कछु टरे न टारे | 

खटकत है दिन रेन, कियो जो बिना विचारे ॥ 
( फटकाषेहारीलाल ) 


भाई फटकाबिहारीलालजी, अब म्हारी इज्ज़त आपके 
हाथ है, कठे ही रुपया को बन्दोवस्त कराय द्यो । शोभा लेबा में 
झागें आगे आप ही हा | अब आ पुराणा पिनत्र की इज्जत 
राखबो आप ही के हाथ हे । 


ही] 


फटकाबिहारी ०-सेठसाहब, में काई करूं | म्हारा घरतें 
काई खाई गड़ी है। में तो आप ही आबरू लियां बठो हूं । 

शोसारास-हाय ! हाय ! थ भी चाल खंल गया 
फटकबिहारीलालजी ! 


थ्शै 


फटक०-अब लोगाने दूषण देवा सूं काई होगे है, 
पहली आप ही विचार कर खचे करयो होतो । वीं वक्त 
तो शोभा शोभा ही में फूल कर कुप्पा हो गया | अब महांने 
दषण देवे है | ( जाता है ) 


( ८६ ) 
शौ०-सांइ सब संसार में, मतलब फा व्यवहार | 
जबलग पेसा गांठ से, तब लग ताको यार ॥ 
लब लग ताको यार, संग संगं ही नित डोले । 
पैसा रहा न पास, यार सुख से नहिं योले॥ 
कहे गिरधर काविराथ, जगत में याही लेखा | 
करत बेगरज़ी प्रीति, घार हम विरला देखा || 
हाय | ई, फिजूलख्ची से तो बाप दादा के नाप पर 
बट्ों ल्ञागतों दीखे है, पंच पंचायती में कीं नेहीं कोई चीज़ नहीं 
गिणा हा, अब भा जो सारी इज्जत पलयामेट हो गई। हे 
राम, अच्छा बिगाड़था३-- 


खुणज्यों नरनारी शोसा पे बिगड़या शोभाराभजी ॥| 


हिम्मतसलंजी दादा सारा सोटी बात विचारी | 
हिम्मत कर कर गया दि्शावर जद झाहे नादारी ॥ 
'मटकत देश विदेश साकरां हिम्मत कबहूं न हारी | 
हो हिम्मत अवतारी पुरुषारथधारी, हिम्मतरामजी ॥ 
सुणज्यो ० ॥ १॥ 
पूरणमल पूरा व्यापारी प्रणधारी मम तात | 
देशा देश में करी दुकाना धन संच्यों दिन रात ॥ 
विद्या पर-उपकार दान में कियो पिता को साथ | 
दुरबत दीन अनाथ रक्षकर कियो वेश विरूषात ॥ 
सणज्यो० ॥ २॥ 


में सोसो छोसा को भूखो शोभा ना थिसराह | 
क का # ह 
राज अदालत जात न्यात में कबहूं न कञ्ची खाह ॥ 
१२ 


(० ) 


८. 0 ७७ #< छे 
नुगता नारा [विवाह आदि से घन की धूल उड़ाइ | 
यात अड़ी पर तन सन घन से कबहुंन पीठ दिखाई 


सुणुज्या० ॥ ३ ॥| 
नाता गाता बण भाणजा सब पहस्पा का लार। 


भाह वधू जात न्‍थात से पहस्यां हा को सार ॥ 
मसन्न सन्हा हतू [समता यह पह्सरयां का सार | 
सात पिता सुत पुत्री दारा सब जन दे घिक्कवार ॥ 


सपणुज्या० ॥ ४ ॥ 
ठावा घर का ठाफरासम्त उज्वचल मारी जात | 


लाड प्यार में रहा अनाड़ी धंधो कियो न जात ॥ 
निकमाह सें नीची सगत नीच करस दिन रात | 
फिरां जो डायांडाल मटकता करे न कोऊ बात ॥ 


सणुज्या० ॥ ५ ॥ 
हाथां किया कास भसाइजी किणने देवां शाप | 
सहाँ सकल शोभा के लारे अपकीरत सताप ॥ 
भावीभूत विचारदशन्ध हो, लख्योा न पुन अरू पाप । 
सीधे करन चले औरन को सीध होगये आप || 

सणज्यो० ॥ ६ ॥ 
घर में कल्हे करे घर नारी विलख्या डोले घाल | 
जात न्यात का ताना सारे उठे बदन में काल ॥ 
सगा सम्बन्धी सब शरमसावे देख हमारो हाल । 
कोरी शखी उजला कपड़ा रहा मूँछ का बाल ॥ 

सुणज्यो० ॥ ७॥ 


की कि चर से 


हा ! जैसी हो होतव्यता तेसी उपज बुद्धि । 
ग्रेनहार हिरदे बसे बिसर जात सघ शुद्धि॥ (जाते हैं) 


रु +« 
चतुथ शअक्छे, दृश्य ६८ 
( प्रवेश ज्ञानचंद ) 


ज्ञानचंद-भाई - कृपादयालजी, लाला विवेकानंद का 
जयपुर से पत्र आया है। उन्हों ने लिखा है कि आपका रूम्वन्ध 
हमें स्वीकार है | शुभ पुहूत विवाह का मिती पौष शुदी १४ 
का होगा। बरात में अनुपान पचास सज्जन पधारेंग, आप प्रबंध 
आरंभ करदें, हम कररहे हैं। विवाह की सब रीति भांति 
आपकी इच्छानुसार वेश्यमहासभा के नियमानुसार होगी | 
अब आप फरमातवें किस प्रकार प्रबंध किया जाय ! 


कृपा०-बहुत ठीक, बरात के उतरने का प्रबंध अपने यहां 
की अग्रवाल हाईस्कूज के बकान में कर दिया जाय, क्योंकि 
इन दिनों छुट्टी के कारण स्कूल बंद रहगा | पांच रसोइंदार ओर 
दश नौकर उनके प्रदंध के लिये नियत रहें | रसाईं चार वक्त 
वहीं उनकी मरजी के पश्माफिक्‌ बनाई जावे ओर घोड़गाड़ियां 
हरदम उनकी ,त्तवनाती में रहें ओर विवाह में भजन इत्यादि 
के लिये अनाथालय से अनाथ कन्याओं को भन्ननमण्ठली 
बुलदाली जाय । 
ज्ञान ०-वास्तव में अपना पाहिला कत्तेव्य तो जो सज्जन 
पधारें उनकी खातिरख्वाह तबाजों करने का है | उन्हें 
किसी प्रकार की तक़लीफ न हो भोर पंडित भात्मारापजी 
महामहोप।ध्याय से सम्पति लेकर व्याह हवन आदि को सब 
सामग्री एकत्र करलें, सब काय्ये को विभाजित करके निगरानी 


(६२) 


के लिये वेश्यसभा से चार नवयुवक उत्साही पुरुष बुलाकर 
० ५ का 4 (५ ७. %. ७७ 

उनको काम संभला दें | आप उनकी काररघाई को देखें ओर 

अपनी सुपुदगी का भी काय्ये करें। स्त्रियों के करने के 


कार्यों में अव्वल तो विद्या की माता सब जानती है फिर भी 
भ्रीमान पंड़ितानीजी को बुलवा लें। 


बुद्धिमती-खाने पीने का सामान तो मेंने सब तेयार 
फर लिया है, कपड़े भी करीब २ सब तय्यार हैं। कल गणेश- 
पूजा करवा कर गुड़ बांट दिया जायागा । आप हमारी झोर 
की कुछ चिता न करें | 
ज्ञान०-भांति उत्तम | 
( सब जाते हूं ) 





बट-> () «व ०-( 2 ककन+-पननननन+-मनन 


( प्रवेश विद्यावती आर बुद्धिसागर ) 
विद्याचती-हे प्राणनाथ | अग्नी की साक्षी से वेदोक़ 

रीति अनुसार और सब कास तो हो गया, अब मेरी एक 
सव्नय प्राथना है, उसकी आप स्वीकार करें। 

वचन दो सात जब हमका, तभी प्रशम कहाओरे। 

करो इकरार पंचों मं, उसे पूरा निभागोगे ॥ 

पकड़ कर हाथ जो भरा, मुझे पदगी वनाई है। 

तो किश्ती उमर की मेरी, किनार पर त्गाआंगे ॥ 

हमारे वस्त्र भोजन की, फिकर करना तुक्हें होगा । 

वचन मन कम से प्यारे, मुझे शपती वनाआओगे ॥ 

विपति सम्पति ओ बीमारी, गमी शादी व सुख दुख में । 

कभी किसी हाल में सुझ से, जुदा होने न पाओगे ॥ 

जवानी ओर वब॒ढ़ापे में, ग्विज्ञा वद्धार योवन में । 

निगाहे शिए्र से हरदम, स्वशी मुझ को दिलाओ।गे॥ 

तिज्ञागत नोकरी खती, अय आर धर्म्म सम्बन्धी । 

करो काई काम जब जारी, हमें पहित्ने जताझोगे | 

जो बिगड़ काम ऊुछ मुझ से, करो एकान्‍्त में शिक्षा ॥ 

मगर ननन्‍दी संपलिन में, न तुम उमसे रिसाझोगे। 

हमे तजि और तिगिया को, दिया भी दिल तो तुम जानो ॥ 

किए अपने को पाझं।गे, जो मेरा जी जलाझोंगे॥ 

ध्रग्नि को सात्ती ऐकर, जे अधोक्चिन मुझको । 

तो फिर प्यारे हाथ बांद, मुझे अपने बिठाओगे ॥ 


(६४) 


धुद्धसागर-हे प्राणप्रिय, बहुत ठीक, आपके वचन प्रभे सब 

प्रकार रवाकार हूँ, परन्तु एक बात मरी भी आपको स्वीकार 
करनी होगी । 
वचन दता हूं में तकरो, तुझे प्यारी बनाऊंगा। 
सगर भ चन्द्‌ बाता का, काल तुस स कराऊगा ॥ 
तुझे में धर्म के खातिर, जो अधाड्िन बनाता हूं । 
कोल ताउम्र अपने से, न पग पीछ हृटदाऊंगा | 
मगर तामील हुक्मों पर, सरे रहना कमरचस्ता | 
हुए इस बात में गलती, तो फिर नीचा दिखाऊंगा | 
सिया मरे जो कोई नर, हो चाहे कितना ही बिहतर । 
जा कि कभी ख्वाब में ख्वाहिश, तो दिल तुम से ह टा ऊंगा 
विपति सम्पति से हरदम, हमारे साथ सें रहना । 
ग़ज़ारा उससे ही करना, कि जो कुछ में कमाऊंगा ॥ 
दृगा रास्बो जो कुछ दिल मं, ता अपने दिल की तुम जानो। 
सगर में धस्स से अपना, चचन पूरा निमाऊंगा ॥ 
चचन सागर के इतन जो, हैं स्त्ोीकार सतचित से | 
तो फिर दिलो जां स प्यारी, तेरी खिदसत बजाऊंगा ॥ 

विद्यावत्ती-जों आज्ञा प्राणनाथ | 

( माता की ओर दख कर ) 

पाताजी ! अब मुझे आप झाज्ञा प्रदान करें । 

लद्मी-हे पुत्री, देख अब तू शसुराल जाती है | अपने 
पति की दरभांति भली प्रकार सत्य चित्र से सवा करना । 


उनका मसनज्ता मे भार उन के दु:ख मे अपना दुःख मानना | 
सास, ननद आर जठाना का भा सवा करना अपना छखय 
घधम जानना । घर का मवरूध भत्न।भात करना | अपने पात 


(६४ ) 
को भोजन कराके करना । बढ़े सबरे उठना, देर से सोना 
ओर किसी को कड॒ुए वचन न कहनो । 
मैं समकाऊं अय मेरी लाडी सास के घर जाना होगा ॥ 
प्रातकाल उठ प्रभू-भजन कर, सब को शीस नवाना होगा ॥ 


सास शध्वसुर की निशदिन सेवा, सवका हुक्म बजाना होगा ॥ 
ननद्‌ जिठानी से प्रीती रखना, पति ही पूज्य मनाना द्वोगा ॥ 
देवर ज्ञेठ को उत्तर न दीजो, सब का कोल निभाना द्वोगा। 
घर के कामों में चतुराई, ध्मच्छे पाक बनाना होगा ॥ 

अपने पति की सेवा करना, पती दी में प्रेम बढ़ाना होगा ॥ 
सब कामों से खाली द्वोकर, तन मन विद्या में लाना होगा ॥ 
दानलक्त्मी विद्या में देना, सच्चा दान कमाना होगा ॥ 


विद्याचती-जो आज्ञा माताजी, आज भरप से विदा होते 
बड़ा दुःख होता है, परंतु ऐसा ही होना था। पत्र भ्रवश्य 
देते रहें, क्योंकि दूर का मिलना पत्र ही से है। 
लक्ष्मी-( पृत्री के शिर पर हाथ फेरती हुई ) बेटी, तू 
अधीर भोर कातर मत हो, साहस रख । 
पतित्रत धर्म तुम्हार, निभाओ तो सुख पाओ ॥ 
पति की थाज्ञा शिर पर धरना, पितृयज्ञ नित घर में करना । 
देवऋपी ऋण चदिये टरना,श्रतिथि पूज-हर बार ॥ 
प्रातकाल स्नान कराना, संध्या हवन में मदद्‌ दिलाना । 


पीछे सुन्दर पाक वनाना, दिनचर्या अनुसार ॥ 
सदा बोलना मीठी वानी, प्रेम भक्ति पूजा की खानी । 


(६६ ) 
विनयशील से वस्तु मंगानी, जो चहिये घर बार ॥ 
दूर देश से जब आवे वह री, करो प्रणाम दोउ कर जोरी । 


कुशल पूछना माग बहोरी कंस रहे भरतार ॥ 
मित्र समककर नित द्वित करना हैं तो बराबर अधिक समझना। 
बाई इसका ध्यान ही रखना, जा मन सुफलत तुम्हार ॥ 


विद्यावती-नो आज्ञा माताजी ! 


( पिता की ओर हाथ जांडकर ) 


पिताजी, भाज्ञा प्रदान करें । 

ज्ञान०-अच्छा बाई कुशल, क्षेम से जाना | तेरी माता 
ने जो कुछ कहा है उस का ध्यान रखना । इखर तेरा सुहाग 
अटल करे। (सब जाते हैं ) 


पंचम्त अछ्ू, दृश्य २. 
( प्रवेश विचारक ओर चौधरी पंचमल ) 


वचारक-आपन सुना लाला' ज्ञानचन्दजों को पुत्रों 
विद्यावती का विवाह बड़े समारोह के साथ होगया । विवाह 
का प्रबन्ध क्या ही उत्तम था। बरात वाले बड़ी प्रशंसा करते 
थे | विवाह की सब रीतियां वेश्यपहासभा के नियमानुसार 
कीगई, सीठने ओर गालियों की ठोर उत्तम उत्तम भनन किये 
गये | सम्बन्धियों के परस्पर अत्यन्त प्रेम रहा | बढ़ा ही 
आनन्द आया | 

पंचमल-काई आनन्द आयो ? रंदी को नाच महफिल 
बरेरह तो काई हुई ही कोनी, रंडी बिना ब्याह ही काई ? 

विचा०- नहीं नहीं, विवाह जेसे मंगल कार्य में रंडी 
नचाना उचित नहीं | देखो इस रंडी के नचाने स बड़ी 
हानियां हैं-इनकी तादाद बढ़ने से व्यभिचार बढ़ता हे 
सन्‍्तान बिगड़ जाती है। जो रुपया इनको विवाह आदि 
दिया जाता है उर्सास यह ग्रृहस्थियों की कन्याओं को 
खरीदती हैँ वरना इतनी आती कहां से है ? रंडियों की काई 
खान तो है ही नहीं | सुनिये।-- 
विवाह आदि संस्कारों मं वहया बुला नचाते हैं | 
धर्म कम जा नए्ट कर उसे संगलाछुग्वी बतात हैं ॥ 
सन्‍तानां को सजा सजा कर महफिल में लेजाते हैं । 
गोया बनकर गुरू आप उनको वर्यासचार सिखाते हैं। 

१३ 
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( ६८) 


बच्चों फे हाथ से द्रव्य वह रंडी को दिलवाते हैं । 


दान पुण्य में देते न कौड़ी वैसे ही लाख छुटाते हैं || 
रंडी का सुनने को राग बह बड़ी खुद्यी से आते हें । 
कह झरारालाल घसम वाणी से सृंह दुबकाते हूं ॥ 


हा 


ओर सुनिये-- 
धन हमारे देश का बदकार लाखों खतरा रहे । 
भांड वश्या झुफ्लखोरे बेठे मोज़ उड़ा रहे ॥ 
हे तुम्हें धिक्कार विधवा दीन रो चिल्ला रहे । 
ऋुषक्‌ कितने ही अंध लूले धक्का खा रहे ॥ 


पंच०-( आपही झाप ) इसी कुण सुणे है ( प्रगट ) 
झाता ठीक; रंडी का नचाबासूं सरासर नुकसान है, परन्तु 
एक बातता समझ में कार्नी आईं ? विद्यावतती फरा की बकत 
उगाद मूठ” आपका बाौँद के सामने श्लोक बोल रही ही, 
सा आता ठाक नहीं, लान शरम तो राखनी चाहिजे | 


विचा०-नहीं सठसाहब, यह ते। अपने शाखत्र को बात 
हे, पहिले परदा नहीं था, देखो सीताजी ने स्वयंवर के वक्त 
सब राजाओं की उपस्थिति में श्रीरापचन्द्रजी को वरमाला 
पहनाई । रही श्लाक बोलने की सो यह बात है कि 
अपने लड़के लड़की पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिये उनके 
बोलने के श्लोक भी पण्डित सब आपही भाप बोल लेता 
है, अगर दृल्हा दुल्हन नहीं बोलें तो फिर शास्रकारों ने 
इनके बोलन के लिये इलोक क्यों बनाये ! 


(६६ ) 


पंच०-भाडो आतो मानी, परन्तु ज्ञानचन्दजी इशा 
बड़ा आदमी होकर बरात तो बहुत थोड़ी पंगाई ओर खर्च 
भी बहुत थोड़ो कण्यों, इसी कंज्ञसी काई काप की | अ्रगर 
ब्याह वगेरह में ही रुपया दिल खोलकर न लगावां तो फिर 
कपाईं करां कीं वास्ते हां ! 


विचा० -भाइस|हब, बरात तो बड़ी मंगव। ते परन्तु 
यदि प्रबन्ध अच्छा न होता तो फिर क्या पन्ना रहता, छोटी 
बरात का प्रबन्ध सुभीते से हो सकता है, न लड़के वाले को 
तकलीफ होती है न लडकी वाले को | रही ख़्चे की सो 
झावश्यक ख़चे तो सब किया ही गया | केवल फिजूलखची 
नहीं की सो आप विचार करो । अगर सेठ शोभारापजी की 
तरह लड़की पर लेकर या जायदाद बेचकर या उधार 
लेकर रुपया लगाते तो कल आप ही बुरा कहते । सुनिये-- 


# ७0 «७. शी * ४ 
फिजूलखर्ची से क्या क्‍या हानियां हें । 


दवाये पेसे कि सत निचोड़ा, फिज्ञलखर्ची तेरा बुरा हो । 

सताये ऐसे कि कुछु न छोड़ा फिजूल ख्षर्यी तेरा बुरा हो॥ १॥ 
जमे जमाये अखाड़े तूने, बसे बसाये उजाड़े तूने । 

सजाये अपने उखाड़े तूने, फिजूलख़र्ची तेरा बुरा हो ॥ २॥ 
जिसे कि काटा उसे सुलाया, न उसने सर को जुरा उठाया | 

न उसका मंतर भी काम आया, फिजूलखर्ची तेरा बुरा हाँ ॥ ३ ॥ 
तूं वह वला है कि काट खाये, तूं वह बला दै कि चाट जाये । 

न तेरे काटे को चेन आये, फिजूल० ॥ ४ ॥ 

किसी को जूये में जा लगाया, किसी को चोरी का फन सिखाया । 
किसी को म्ूठां ही जा बनाया, फिजूल० ॥ ५ ॥ 


( १०० ) 


जहां पड़ा है कृदम तुम्हारा, गया वहां से € ऐश सारा । 

रहा न कोई किसी का प्यारा, फिज्ञल० ॥ ई ॥ 

बुरी आदतों का बीज बोया, मिली जिसे तू उसे डुबोया । 

है दम के दम में जहां से खोया, फिज्ञज्ष० ॥ ७॥ 

बुराइयों की तूं ही है खाला, किया है बहुतों का इक निवाला । 
दिवाला बहुतों का है निकाला, फिज्ञल० ॥ ८॥ 

तूं भाई से भाई जा भिड्ठा दे, तूं बाप बेटे को घर लड़ा दे । 

तूं सर पे दुशमन को जा चढ़ा दे, फिज्ञल० ॥ ६ ॥ 

बिगाड़े तूने वह खानदानी, कि जिनकी इज्ज़त बड़ों ने मानी । 
न मिलती ढूंढे है अब निशानी, फिज्ञल० ॥ १० ॥ 


इस तरह की फिजूलखर्ची से रुपया बचाकर झाप अपने 
बच्चों की तालीम बगेरह में खर्चे करो। अपने मारवाड़ी भाई 
न तो अच्छा खति, पीते पहनते न अपन बच्चों की तालीम में 
कुछ खच करते। केवत्ल न्‍यात कर करके झपनी जिन्दगी 
खराब कर रहे हैं । 


पंचमल-हां, बात तो सांची ह। ल्डक्यां पर रुपयो लेबो 
तो खराब ही हे, अब आप देखो शोभार।मजी की काई इज्जत 
गोड़ी ही रही । 

विचारक-उनको देख कर भी तो लोग न मान । जरा 


५९ हक 


भी तो नहीं सोचे कि यह कन्या का बेचना केसा पहापाप है। 
हाथ ! छुए केसे सा बाप पुत्री बच कर खाते ।॥ 
भड़ घकरी की नाई, बचे हें उन्हें अन्याथी । 
७. कर ७. 
नकृद ठोल चुपचाप ॥ पुशत्रा० ॥ १॥ 


( १०१ ) 


७ रो क हक क् स््क 

कोह तीन हज़ार लगावें,कोह षदले ब्याह करावे | 
सो श् 

हाय कैसा हे पाप ॥ पुश्नी० ॥ २॥ 

बच वुदा स व्याह, उन्हें करके राड बठाव | 

कर नहा पश्याताप | पत्रा० | ह | 


ए पुञत्री बेचन वालो, अच ज़ल्म से हाथ उठा लो। 
शर्म स ला सह ढांप || पुर्त्नी० || ४॥ 


मिहनत स टका कम्राओ, सत पुत्री बेचकर ग्वा आ | 
बना न पापी आप ॥ पुन्नी० ॥ ५ ॥ 

कहें बिचारक तुम्हें पुकारी, तुम मानों बात हमारी । 
जो हो सच्च सा बाप ॥ पुत्री बचकर खादें ॥ ६ ॥ 


पंचसल-हां, ई बात ने तो सब ही बुरी केबे है। ज्ञान- 
चन्दजी के ब्याह ता चोखो हुयी, परन्तु गाली गीत तो कीं 
हुयो ही कानी । आप जाणो हो गाली गीत बिना ब्याह ही 
सब फीको हे | 


चिचारक-नहैं| गात तो सब कुछ हया, हाँ सिफे गाली 
आर साठने नहीं गाये सो जरा आप विचार करो । अपने 
बढ़े बड़ घरा को ख्रियां अपने रूबरू बंशर्मी स कुफार आर 
कुबाक्य बके तो क्या अ्रच्छा है ! ओर अगर ब्याह जैसे शुभ 
काये में गाली गलोच के एवज़ उत्तप उत्तम भजन हों तो 
क्या कोई बुगाई है ! 

पंचमल-हां, आ बत्त तो ठीक है, परन्तु प्राचीन बाप 
दादों की चलाइ हुई रीतां ने तोडबों आछो नहीं। चाहे वह 


९९ 


चोखी हो चाह खोटी । 


( १०३) 


विचा०-सत्य को ग्रहण करना भोर असत्य को त्या- 
गना वेश्य जाति का परमधभ है। अच्छी रीति पर चलना 
ओर बुरी को छोड़ना यही बाप दादों का कहना है| इस ही 
को प्रानना चाहिये | 

सुनो तो-- 
सच देश अति उद्योगशाली, हो रहा हम सो रहे । 
सब दश जोड़ ज्ञान धन, कर यत्न हम सब खो रहे। 
है बन्धु ! अब तो चेतिये, तुम देख जाग्रति देश की । 
द्यो त्याग आदत रोश की, बुनियाद जड़ सब क्लेश की ।। 
है मारवाड़ समाज दूषित, रीति फ़ोड़ों से दुखी | 
तुम रीति निंदित मेट कर, कर दो इसको अब तो छुस्खी ॥ 
है मारवाड़ी भाइयो ! क्या ही सलूना हे समा । 
कर लो सुधारा उन्नती, साधन हुए हें सब जमा ॥ 


०५6 ७२० 


हर क्कू | 
पञुचम अं, दृश्प ३. 
सठ धनी राम सरव्त बीमार पड़े हैं भौर रिश्तेदार आसपास बठे हूं । 
( प्रवेश डाक्टर ) 


डाक्टर-तुम लोग सब अलग हट जाओ, हवा छोड़ो, 
मार को चारों तरफ़ से क्‍यों घर रक्खा है | ( देखता है ) 


ओऔओ ! यह तो बहुत सरत बीमार है, अब हम क्या कर 
सकता है, तुम लोग जब बीमार के बचने की बिलकुल उम्मीद 
नहीं रहती तब हमको दिक्र करते हो, अब हम क्या कर सक्का है। 
बनियाजाति ही एसी है | जीते हुओं की तुम कुछ परवाह नहीं 
करते, मगर मरे पीछे लम्बी २ भावाज़ें देकर राते हो और 
खूब जियाफतें उड़ाते हो अच्छा किसी आदपी को हमारे 
साथ शफाख।ने भनो हम दवाई देगा, लेकिन हम को कुछ 
उम्मीद नहीं पड़ती कि घुदढा जी उठे। (जाता है ) 


रूपचती-सरताज सर स्वामी, सेरे प्राण से प्यार । 
यबवक्त कहां जाते हा, क्यों हाय सिधारे॥ 
छाड़त हा सुकभ आप, अच किसके सहार | 
इन्साफ से कहना, थे यही कौल तुम्हार ॥ 
साचो तो कोह एसी, कसी करता हे जल्दी | 
जिस तरह स, ए प्राणपिघ आप ने अब की ॥ 
कंगन है उधर ताज़ा, इधर ताज़ी है मंहदी। 
चुंदड़ की सुरखी भी, ज़रासी नहीं बदली ॥ 
सबरे भी असी सर के सुरझ।ये नहीं हैं। 


३ छ 


घड़े के रोग़न में, फरक्न आये नहीं हैं ॥ 


छ्‌ 


(१०४ ) 


थेज़ार भरी शकल से होगा सारा घराना। 
चोे. 4०.. छ. छ. उ. 
घेरी होगा ऐ प्यारे सरा सारा ज़माना ॥ 
क. $ जहर * हे. ७ 
बकस हूं, बेबस हूं, लाचार हुई हूं । 
सच कहती हू जीने स बज्ञार हुइ है ॥ 

सर च्प् ७... ६ न 
सनहूस कोई कहेगा और काह अमागिन | 
कहे गा कोई क्योंन मरी होते ही डाइन ॥ 
है प्राणपती यूं छके ताने न द्लाना | 
मुझ दुखिया पे न इस दुनियां को हँसाना ॥ 
देखो तो न जली हुई का और जलाना | 
लेचलोा सके साथ जहाँ आप को जाना ॥ 


नोट--इतने मे धनीराम का देहांत द्वो जाता है परदा गिरता है। 
शोर रूपवती धआयागे निकल श्ाती है ॥ 


हा इश ! हाय ! हाय ! यह क्या हुआ ! 


हं। ! राम मेरी सम्पति लूट लईरे, हाय में अबला रांड भई रे ॥ 
राम मोायँ भारी विपति पड़ी रे, में ज़ीवत हाय मरी रे ॥ 

राम में केसे धीर धरूंगी, हाय तिष खाके घात करूंगी ॥ 

राम अव आठ साठ कस पाऊं, हाय में कसे जन्म बिताऊं॥ 
राम निरत्तक को क्यों मारी, करे को हाय सहाय हमारी ॥ 


हा इंश ! अब इस असीप दुःखसागर से कैसे पार उत्- 
रूंगी, अभी तो भरे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। हे दव, मृझ 
आठ को साठ कब भावेंगे | हा दई ! इस प्रकार निदेइ 
होकर मेरी सबेसम्पति को धूल में मिलादिया | हा! जब 


्ै 


में युवा होऊंगी मेरी सहेलियां भेमरस पैींबेगी ओर में 
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हखिया विरह॑ की भाग में जलूँंगी । अरे यह सब धंने 
धान्य अब मेरे किस काम का | अब मेरे लिये सब फौका है। 


( प्रवेश विद्यावत्ती ) 


विद्यायती-अरी वहिन, त॑ आज इस प्रकार क्यों विलाप 
कर रही है, तरे घर में इश्रेच्छा से इतना धन है । दास 
दासी है | घ!ड़ हाथी सवारेगां ओर अनक प्रकार का 
ऐश इशरत की सामग्री उपस्थित है | यह क्या वात है कि तूं 
अपने सुन्दर केशों को बिखर हुये ह। अपनी अशक्क छाती 
में शील के तीरों का प्रहार कर रही है| तुर्के अपने पराये 
की कुछ भी सुधि नहीं हे । 

रूपवर्ती-हा बहिन, जो मुझ पर विपता बीती है बह 
केवल में ही जानती हूं, कुछ कहने की न सुनने की | 

विद्या०-बहिन, बतला तो सहाँ तुकपर एसो क्या 
विपता बीती है, क्‍या तेरे धनकों कोई चोर चुरा लेगया, 
क्या तर कुटुम्ब पर अनहोती हो गईं, कया तेरे प्रिय माता पिता 
रोगग्रसित हो गये ! 


रूप०-हा क्‍या कहूँ, वह महापापी, जिसने साठ बरस 
का अवस्था पे मरंके आठ वष की अबला को ख़रादी थी आर 
विलाप करती हुईं माता की गोद से जबरदस्ती छीन लाया 
था, आज इस संसार से कूंच कर गया । हा बहिन, में 
झामागिन अब अपनी आयु को रोरों कर क्योंकर दिन 
बिताऊंगी । 

१७ 


( १०६८ ) 


हा इश ! हम भारत अबलाओं पर त॑ इस प्रकार क्‍यों 
क्रुद्ध हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाडा जो दा करा अबल। भरा 
का झनाथ कर डाला । 


विद्या ०-यह सुनकर तो मेरा भी हृदय फटा जाता है, 
छाती उपड़ी आती है| हा वाहन, इस दुःख के कता तेरे 
हत्यारे मा बाप ओर यह महापापी वृद्ध तेरा पती ही है । 
बहिन घबराय मत | देख कहा हैः-- 

दुर्बल को न सताइग्रे, जाकी मोटी हाथ । 

सहं खाल की सांस स, सार मस्म दाजाय ॥| 

दूसरां को दुःख मं डालने वाला स्त्रयं दुखो हो जाता है। 
“खाड खने जो ओर को वाका कूप तयार” ॥ 


यह पुरुषों का हप अबलाओं पर बढ़ा अन्याय है । 
परन्तु वे भी इस अन्याय के धदले महाकष्ठ भोग रहे हैं । 


पहिले तो यवनों के द्वारा इनकी खूब ख़बर ली गई | 
सहस्रों को धर्म छोड़ना पड़ा, लाखों को भपनी जानें देनी 
पड़ीं आर करोड़ों को काराग्रह में अपना जीवन व्यतीत क- 
रना पड़ा । अब भी यह सवेथा अशक्त होकर घर का प्रबंध 
दूसरों के हवाले कर चुके हैं। दिन २ दारिद्री, निबेल्त ओर 
बुद्धिहीन होते जात हैं, यहांतक के चह दिन बहुत दूर नह 
हैं जब पाताल लोग के निवासियों की तरह संसार से नेस्त- 
नाबूद हो जायेंगे । 

रूप०-हा बहिन, इन पापियों का केसे भला होगा ! 
यह वर देखते हैं न कुटुम्ब, पर-तु रुपयों की येलियां देखकर 
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मोहित हो जाते हें ओर सरे बाज़ार भाव लगाकर अपनी 
प्यारी सन्‍्तान को बेच डालते हैं| हा बहिन, इनका क्योंकर 
भला होगा ! 
विद्या०-प्रिय बहिन ! यह वही देश है जहां किसी 

समय ख्रियों का बड़ा आदर होता था। वास्तव में अध 
मानी जाती थीं। उनका शिज्ञा देकर चतुर और बुंद्धपान्‌ 
करते थे | जहां गार्गी, मेत्रगी और लीला|वती जप्ती विद्वान 
स््रियां देश का भूषण मानी जाती थीं, हा | अब उसी देश 
में स्वियों का ऐसा निरादर है कि माय; पशु समान मानी 
जाती हैं | हे बहिन, तू अब धीरण धर, संसार में तुक से भी 
बहुत मनुष्य आधिक दुखी हैँ, उनके दुःख को देख ओर 
अपन। दुःख विसार । 

सुनकर दुखिजन ८ी कदा, अपरो धिपति झजिसार । 

दुख के दिवस गुझार दे, 'ोरज़ उर में धार ॥ 

रूप०-हा ! क्या धीरज परूं 

विनय सनला बुज़ुर्दा / लुम हमारी | 

करोड़ों रोरही हम बवा बिचारी॥ 

गुनाह हसने करी है कया तुम बताओ ? 

मिला एवज़ सं जिसके यह दुः्ग्व सारी ॥ 

तुम्हीं ने ता हम बचपन सं ब्याहा | 
तुम्हीं ने शाम्त्र की आज्ञा है टारी ॥ 
सन्‌ ओर शास्त्र में क्या क्या बताया । 


छ्‌ 
किक. 


रहें स्लीपरुष सब ब्रह्मचारी ॥ 
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विचा०-झरी वेश्य को प, देख तो यह क्या जुल्म होगया, 
हा! हा! 
आई है अजब जहलो जिहालत के यह वश में । 
मनमानी बना रकक्‍्खी हैँ इस क्रोम ने रस्सें 
ऐ भारतीयों ! हा ! यह अंधर नहीं है ? 
झोलाद पे भी जुल्प सुना तप ने कहीं है ! 
यह याद रहे आपको जीते ही मरागे । 
बच्चों की शादी में जा ताजील करोगे ॥ 
ऐ क्रोम के बुजुर्गों ! सितम की कोई हृद है । 
कुछ करके दिखाओ कि यही वक्त मदद है ॥ 
ऐ पत्रेवाले पंडितों | सुनवा--- 
बूढ़े का लगन कराकर व्याह कराया । 
इस अबला को बस तुमने हो राड बनाया ॥ 
मा थापों को इसके पूरा द्रव्य दिलाया | 
ओर दलाली में तुपने धन खूब उड़ाया ॥ 
पर याद रहे करते हो जो हीते व बहाने । 
किश्ती नई लगेगी कभी तुम्हारी ठिकाने ॥ 
है ब्राह्मणों ! कर जोड़ के कुछ पाथेना है आप से । 
बकबवाद अब तो छोड दो यह याचना है आप से ॥ 
थी क्या दशा पहले तुमं।री अर अब क्‍या हो गई। 
सेचो जरा केस तुम्हारी पूषकीरति खोगई ॥ १॥ 


( १०६ ) 


हग खोल कर देखो तुम्हारी जाति सब से हीन है | 
वह आत्पबल से हीन भिन्नाहृत्ति मे लबलीन है ॥ 
झब पूर्व जेसा तेज तप दिखता नहीं तुम में जरा । 
जो जाति सब से श्रेष्ठ थी दुष्कर्म में हे तत्परा ॥ २॥ 
निज कमे का तो आप को अब तक क्षरा नहिं ध्यान है| 
कन्यादलाली का तुम्दें बरंशक बढ़ा अभिमान है ॥ 
पवन तुम्हारे आत्मबल से काम करते थे विचित्र । 
डक गार स देखा तम्हर आज कप 5 चारत्र ॥ ३॥ 
जा ससत्यवक्ता धपरक्षक नाम से जानते गये । 
संसार में गुरुपाव से जो सनेदा माने गगे ॥ 
हैं आज उनके नाम भिरती खर बनर्ची पार हा ! 
इस दृदेशा को देख कर केसे घरें हप घीर ह१॥ ४॥ 
इस दगती का हेतु तो बदाध्ययन का ल्ोप है । 
बेद।ध्ययन के लाप से ही विश्वपति का काप हैं ॥ 
सब जातियां अब जग उठी तम नींद में क्यों सो रहे । 
कुछ फर दिखाबा आप भी जीवन बुथा क्यों खो रहे ॥ ५ ॥ 
ह ब्राह्मणा ! फिर पूव्नों क तुल्य तुप ज्ञाना बना ! 
भूलो न अनुपप आत्मगोरब, धम्पे के व्यानी बनो ॥ 
कर दो चकित फिर विश्व को अपन पत्नित्र प्रकाश से । 
पिटज्नाय फिर सब तप तुम्हारे देश के आकाश स ॥ ६ ॥ 
बुद्धि०-हे प्रिय, आज मंने एक भजनमण्डक्ञी को 
घुल्ववाया है भर बह .अब आनवाली दे । 
विद्या >-बहुत झच्छा, पधारिये जबतक बगीचे मे चलें। 
(जात हैं ) 


पतञचम अछू दश्य ४: 
( प्रवेश बुद्धितार ओर विद्यावती ) 
क र्र छ् की ० ७. रह 
सावकाल क ससय अपन बनाच सम टहल रह हैं | 


बुछि०-हे प्राणभिय, यह सायंकराल का समय केसा 
पुन्दर और सुहावना जान पड़ता हैं, सहस्तरश्मी सूख्य 
अपनी तीव्र किरणों का संकोचित करके धीरे धीरे अस्ताचल 
पर गमन कर रहा है । यह केसा रगणीय कुंज है। सायंकाल 
को मंद मंद पवन के प्रभाव से चित्त केसा प्रसन्न हो रहा है| 


विद्या०-वास्तव में, ओर है प्राणपति देखो तो पत्ती 
मधुर स्वर स कसा कोलाइल कर रहे हैं| अपन अपने घोंसले 
की खोज में कलकलावट मचा रक्‍खा है आर बीच बीच 
में शीतल मंद, सगन्‍्ध पनदेष ने अपने सुखकर स्पर्श से 
पृथिवी को अत्यन्त आनन्दित बना दिया है। देखो चन्द्रमा 
भी अपनी पू।णमा के पूणे प्रकाश से मनुष्यां के हषे को 


शी 


वृद्धि कर रहा हैं| क्‍या ही रमर्णीय स्थान ओर समय हैं । 


० 

वुह्ध०-ह भाणामय, आपका यह प्रफुसम्ल मृख्रकमल 
देखकर आन मुझे राजकुपारी जनकनन्दनी सीताजी की 
याद आती है, बनवास में वह नवय्ोवना, प्रेमपूर्ति शाशि- 
मुखी अपन मधुर भर प्रेमपूरित वचनों से श्री रामचन्द्रजी 
का मन-सताप दूरकर उनको प्रसन्न करती थी, पति को नित्य 
सुखानंद को प्राप्ति कराती थी | उसके इस पत्नीथम का मुझे. 
इस समय स्परण होता है। भ्रीजानक्रीनी के सहश आप भी 
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आज पृझझो आनन्दगिरि के शिखर पर लिये बेठी ईं | आप 
सरीखी सुलक्षणा पनित्रता भागा परुझ्ले प्राप्त हुई है, सो यह 
में बड़ ही पुएय का फल समझता हूं। आप के इस सुखकर 
समागम में मरी आय कितने आनन्द के साथ व्यतीत होती है, 
सो वर्णोन नहीं हो सकता । 

४ स्व॒गे ख, स्वगेसख '” इस प्रकार लोग कहा करते 
हैं, परन्तु इससे ओर अधिक क्या स्वगंसुख होगा। भरी बुद्धि 
अनुसार तो यह संसार ही स्वग ओर नके है । ग्रहस्था- 
भ्रम का सुख ही स्वगंसख है। 

विद्या ०-प्राणनायथ, में किस योग्य हूं । 

बुछि०-नहीं नहीं, गृस्थाश्रम ही नहीं, किन्तु जन्मभर 
का आनन्द ओर क्लेश ख्रियों पर ही निभर है । अच्छी 
विद्वान समझदार स्त्री मिलना इंश्वर ही की अत्यन्त अनुग्रह 
ओर कृपा का फल है | 

विद्या-जयकुमार के पिता बहुधा मनुष्य-संसार को 
असार आर दुःखसागर बतलात हैं इसका क्या व रण हैं ! हमारा 
इतनी उपर तो बड़े ही आनन्द से व्यतीत हुई ओर भविष्य 
में भी कोई दु:ख़ के चिन्ह नहीं दीख पड़ते । 

बुद्धि०-इश्वर ने विद्यारूपी रत्न मनुष्य को ऐसा दिया 
है कि इसके आगे दुःखरूपी अधकार का नाश हो सदा आा- 
नंद ही आनंद रहता है। कहा हे।-- 


विद्या ही से मिटत हैं, सब क्लेश और विकार | 
कप की! 4 है) 
लोक ओर परलोक से, सब सुख यह निधार ॥ 


है 


( ११२५२ ) 
( प्रवेश मजनसंडली ) 


उठो मित्रो, पद़ो विद्या, यही शिक्ता हमारी हें। 

बिना विद्या के पढ़ने से, गिरी हालत तुम्हारी ह ॥ 
तुम्हारा मान अरू इज्जत, नहीं झब कुछ रहा वाकी । 

सववब इसका यही केवल, कि अविद्या तुमको प्यारी हे ॥ 
तज्ो अब मूर्खता मित्रो, पढ़ी फिर पूर्वचत विद्या । 
पढ़ाओ अपनी रूंताति को, यही उपदेश भार है ॥ 
निकालो शिल्पबिद्यार्य, फलाओं देश भारत में। 

करो व्यापार फिर भाई, यही एक काम भारी है ॥ 
सुधारक बन उठा झवतो, मिटाओझ सब कुरीतों को। 

करो कुछ देश की सेचा, यही विनती हमारी दे ॥ 





